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प्रकाशक; 
स्वामी काशिकानन्दजी ट्रस्ट ही 
[ सवेऽधिकाराः प्रकाशकायत्ताः ] . 

| 

मूल्य २-०० | 


प्रातिस्यानं :-” 
(१) आनन्दूबन आश्रम (२) दक्षिणामूत्ति मठ 
स्वामी विवेकानन्द रोड मिश्रपोखरा 
काँदीवली बंबई ६७ वाराणसी 
मुद्रक-- 
गीताघमे प्रेस, मिश्रपोखरा, वाराणसी । 
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वाराणसंय सस्कृत विश्वविद्यालय्रीय-प्राचीनव्याकरणद्‌श नागस- 

विभागाध्यक्षाणां पणिडतप्रवर-श्रीरामप्रसादत्रिपाठि महोद्यानां 
सम्मतिः,. 


अर्थ वेदान्तसिद्रान्वकुसुमा>्जलिमुंद्रणोत्तरं मया भूयो भूयों विलोकितः । अस्य 
च, ग्रंथरनस्य निर्मातारों यतिवराः श्री स्वामिवर्य्याः काशिकानन्दमहाभागा; 
श्रीमजयमङ्गलाचार्यामिषाना;ः । अस्मत्सतीर्थ्येष्वन्यतमा; सुहन्मूद्धन्याः 
त्वीयाडतुलप्रतिभय़ा .चमत्कृतास्मदादिसहाध्यायिवर्गा अतीवसन्तोषित प्रख्यातयशस्क- 
गुरुवर्ग वाराणणेय बिद्वन्मूद्धन्यचर्गाश्च । मैः खलु वैदिकाडवैदिकाशेषदर्शनविद्दद्धिः 
उपदशा वेदान्तग्रन्था मूलभूता व्याख्यारूपाश्च विलिख्य प्रकाशित; | उपषोडशाश्च 


. . न्यायग्रंथा नव्यप्राच्यभेदाभ्यां मूलव्याख्याभेदाभ्यां च भिन्नाः । जैनचार्वाकदर्शनः 


सिद्धान्तप्रतिपादकाश्र ग्रंथा विधाय प्रकाशिताः | अन्येऽपि प्रवचनग्रंथा एतेमंहानुभा- 
वेबिनिर्मिताः परमांस्तुतिमाप्नुवन्ति लोके । इमं च ग्रन्थे विलोकयतः स्वान्ते 
चिपशारीरक स्मृतिपथमवतरति | तत्र संक्षेपशारीरकमव्यक्तत्रह्मप्रतिपादनपर॑ तदा- 
घुगुण्येन चान्यानपि वेदान्तसिद्धान्तान्‌ विद्वण्वत्‌ काटिन्येन कष्टायकं चेतसः 
पयन्तु ग्रन्थों भक्तमुंपासनाभ्यामपि वण्यत्वेन समुपेतः सरसः सरसौरस इव प्रसरति 
गति स्वतृष्णग्मिः सादरं सस्पृहं च विलोकितः | पद्यवद्दतया च वेदान्तसिद्धान्तान्‌ 
[; स्मृतिविषयतां नयन्‌ संग्रह्माति | एनञ्च विलोक्य मम मनसोऽनवधी अनयनौ 
ग्र मोदप्रमोदी समभूतां सम्भवतश्च । अतो5हमर्थये विदुषो विनेयांश्चास्य वेदान्त- 
-दन्तङुसुमाञ्जलेराघ्राणसंकल्पेन सफलेन संमदमासादयन्तु | इति | 


रामम्रसाद्त्रिपाठी प्राचीनव्याकरणद्शनागम 
विभागाध्यक्षः 
दिनांक : वा० सं० वि० वि० वाराणसी । 
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साधनसधनऽमानी सानपरोऽमेयभेरतत्त्वज्ञः | 
स्वध्यायी स्वाध्यायी जयताज्जयमड्शलाचायः ॥ १ ॥ 
` , पुंथ्वी भव परथ्वि त्वं त्यज भानि नभः प्रघेहि वायुंदचे । 
-. ००0 झि यशश ००एशशिद्र्तिमिति।_छषयभक्षक्ञाण बते+॥ २5९ 


प्रस्तावना ` 


वेदान्त की प्रक्रियायें भाष्यादिं आकरःग्रन्यों में विकोण पड़ी हैं । 
इन्हें एकत्रित करना उतना ही परिश्रम का काम है जितना कि समुद्र में 
योता लगाकर मोती निकालना है । परंतु इन मोतियों को हँड कर वाइर' 
खाने में पूर्वाचार्यो ने ही विपुल्ल प्रयास किया हे । पंचदशी, वेदान्तः 
परिभाषा एवं सिद्वान्तलेशसंग्रहादि उसी प्रयास के मूत्त रूप हैं | 


पञ्चदशी प्रक्रियाश्रों को समझाने में सब॑मुर्घन्य मानी जाती दै। - 
परंतु वह प्रमाण एवं अन्यान्य श्रनेक प्रतिपाद्य वस्तुशरों के बारे में सवथा 
मौन है | कारण, वह एक मननात्मक ग्रंथ है । उस में उन पदार्थों के 
निरूपण को बिशेष संगति नहीं बैठती । संमवतः इसी कमी की पूर्ति के 
लिये वेदान्तपरिभाषा का श्राविर्भाव हुआ | परन्तु वह तो प्रमाणनिरूपण 
में हो श्रपनी श्रधिकांश शक्ति का विनियोग कर देती है। सिद्धान्तलेश- 
संग्रह अवश्य ही एक महान्‌ ग्रन्थ है। किन्तु उस में जिन विषयों पर 
अनेक मतमतान्तर हो गये हें उन्हो का ही प्रायः निरूपण हुआ है। यही 
स्थिति अन्य ग्रंथों की भी है। ऐसी अवस्था में विद्वानों का यद्‌ कहना 
अस्वाभाविक नहीं है कि वेदान्त में ऐसा कोई सर्वाद्भसुन्द्र अन्य नहीं है 
जो सम्पूर्ण प्रक्रियाओं को संद्षेपतः समझाता हो, जैसे न्यायशात्र 
सांख्यशास्रादि में न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्ी, सांख्यतत्त्वकोमुदी श्रादि हैं | 


इस अभाव की पूत्ति के लिये बहुत समय से मेरे मन में विचार हो 
रहा था | उसी से प्रोरत होकर मैने प्रथम वेदान्तमरदारतरु नामका. 
एक विशालकाय ग्रन्थ दिखा, जिसमें लग+ग छ इचार अनुप्ठुप शोक 
झौर कुछ भार्यायें लिखी गयी । रोको में श्रुति न्यायाद का पूरा उद्धरण _ 


एवं अन्यान्य परिकार संभव न होने से उस की एक वष त मी लिखना _ 
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तेने प्रारम्भ किया । इसी बोच संवत्‌ २०२२ में श्रावण पुरुषोत्तम मास 
झाया उस समय विचार में कुछ परिवत्तन हुआ । सोचा कि यह विशाल 
काय ग्रन्थ सामान्योपयोगी नहीं बन सकेगा, अतः एक छोटा ग्रंथ बनाया 
जाय। तदनुसार उसी मास में वेदान्तमन्दारतरु का ही सार लेकर लग 
मग ढाई सौ श्लोकों में प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना को) उस मास का ही 
यह प्रभाव हुआ कि पूरा ग्रंथ पुरुषोत्तम भगवान्‌ का ही स्तुतिरूप हुआ। 
प्रायः प्रत्येक-श्लोक में भगवान्‌ का स्मरण किया गया है, अत एव 
भगवच्चरणसमर्पित पुष्पांजलि के समान दोनेसे इस का नाम पुष्पांजलि 
या कुसुमाञ्चलि रखा गया। उदयनाचाय की न्यायकुसुमाञ्चलि और 
जगद्ध रभट्ट की स्तुतिकुसुमाञ्जलि प्रसिद्ध दै, अतः इसका नाम केवल 
कुसुमाञ्जलि न रख कर वेदान्त सिद्धान्तकुसुमाञ्जलि रखना गया । 


सामान्य जनता के लाभाथ श्लोकों का हिन्दी अनुवाद साथ में 
दिया गया है। ग्रन्थ का कलेवर न बढ जाय इस दृष्टि से हिन्दी भाषा 
को परिमाजित रूप से बनाकर लिखने का प्रयास नहीं किया, फिर भी 
वृद्ध जिश्ञासुओं की निरन्तर शिकायत के फल्नस्तरू श्लोक और हिन्दी 


को मोटे टाईपों में करना पड़ा जिससे ग्रध्य का कलेवर अन्ततः कुछ बढ 
ही गया | 


प्रस्तुत अन्य में दो प्रकार के श्लोक हैं। एक नमप्कारात्मक 
ओर दूसरे भगवत्सम्त्रन्थिताथप्रतिपादनात्मक हैं। इन में नमस्क्रारादि 
रूप श्लोकों में प्राय: ग्रन्थ के विषयों का संचेरीकरण है। उदाहरणाथ 
निम्नलिखित श्लोकों का अनुशीलन करें: 

ग्रन्थ का सारः 


आनन्द्कन्दचपुषे पुरुषोत्तमाय 
तस्मै नमोऽनुद्यद्स्तमयस््रभाय । 
विश्वं यतो भवति जीवात शाम्यतीद्‌- 
मात्मानमागमचचांसि यमामनन्ति ॥ 
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(१) प्रथमस्तत्रक का विषय:--- 

सत्कमनिर्मेलह्ृदः सदुपासनास्त- 

विज्षिप्रयः 'सकलसाधनसंपदाढया: । 

पश्यन्ति यं सतिसमाधियुजा श्रतेन 

तस्मे नमो भगवते पुरुषोत्तयाय ॥ 

( २ ) द्वितोयस्तच इ में प्रत्यक्ष+-- 

यो नत्तकादिमिव चित्रपटप्रदोपो5- 

हंकार युद्धिविषया हृयवस्तुज्ञातम 

देवः प्रकाशयति तद्दिस्देडपि भाति 

साक्षादहं तमपरोक्षप्रनुभ्मरामि ॥ 
अनुमान! -- 

सवत्र नो व्यभिचरत्पविरुद्धख्पो 

योऽबाधितः प्रभुरसत्प्रतिपच्षकत्तः। 

यश्च स्वयंप्रभ इति स्वयमेव सिद्ध- 

स्तं सर्वेदेतुमनिशं अगवन्तमीडे ॥ 
उपमान: — 
यस्योपमानं न हि किचनाथा-प्योपम्यतः संप्रतिपद्यते यः) 
बो धस्वरूपोऽप्यबयोध्यमानः श्रोशं तमीशं शरणं ब्रजामः ॥ 
शब्दः 
आकाङ्कुस्ति मुमुक्षवो$्वयविधो योग्यं समस्तेय- 
तारपर्येण सदातिसंनिवियुतं यन्मागेयन्ते बुधाः। 
यश्च॒ श्रीमद्नन्तशक्तिसद्वितं गच्छन्त्यमूढाः पर 
तद्वन्दे पदमेशमौपनिषद्‌ मानान्तरागोचरम्‌ ॥ 


न्न्न्न्न्स्स्स्््य््स्््ल्ब्-्ेनल्न्नलनननस््र्रट:5::55355 >> ज लक 


(१) प्रथमस्तबक में कम, उपासना, साधनचतुष्टय, अवण, मनन, 
निदिध्यासन और आत्मद्शन सुख्य विषय हैं ॥ 
(२) द्वितीयस्तबक में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, 
अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, अम ये मुख्य विषय हैं । 
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श्रर्थापत्तिः-- 

पद्यते यः ्रतिषृ्ठपा-दथोदशेषाबघिरदयोऽरथोत्‌ | 
सवीर्थदं श्रोलमनापदं श्रोनारायणं तं शरणं प्रपद्य ॥ 
अनुपलब्धिः हि 
कालत्रयाबाधितरूपतोऽसुं प्रपञ्चमप्रच्य विचक्षणा यम्‌ । 
तुच्छ परिच्छिन्नवपुर्निषिध्य पश्यन्ति विष्णुंसमुपास्मद्दे तम्‌॥ 
भ्रम तथा स्तचकार्थः-- डि 
इदं जगद्रज्जभुजद्रविभ्रमं स्वसं प्रतिष्ठ:खलु योऽधितिष्ठति । 
तमस्तिभातिप्रियरूपभाविनं विनस्रमावं पुरुषोत्तमस्तुमः ॥ 


(३ ) तृतीयस्तबक में हस्हश्यनिर्पणः-- ९ 
ब्रहोशजीवादिकसप्तदस्तं >साक्षिशोष खचतुष्कशशन्नम्‌ । 
विश्वादिपादत्रयमी शमीडे त्रैगुण्यबद्ध पुरुषषभं तम्‌ ॥ 


€ 


सृष्टि प्रलय और स्तवक्रार्थ;-- 
एकोऽपि सन्‌ बहुविधः समभूत्‌ स्वकीय- 
सायावशारपुनरनन्तविधोऽपि देवः । 
याथार्थ्यतः समधितिष्ठति योऽद्वितोयो. 
चन्दामहे निरुपमं पुरुषोत्तमं तम्‌ ॥ 
(४) चतुय स्वबक में विचारात्मक निदिध्यासन :-- 
योऽयं व्योमद्यनुगततचुः स्थुलासूश्मादिसाक्षो 
साक्षी चेता सदितिबिदितः पञ्चकोशद्विविक्तः । 


MESSRS SMR 2 

(३) तृतीयस्तवक में सात चैतन्य, दो साची, चतुर्विध आकाश की उपमा, 
चिश्वादि तीन, त्रिगुणात्मक माया, उससे जगत्‌ का नानास्व आर 
चस्तुतः अद्दे तभाव ये विषय सुर्य हें । 


(४) चतुर्थं स्तवक में विचारातमक निद्ध्यासन ( अर्थात्‌ अचुगत 
सत्‌ , शरीरत्रयसाक्षी, पञ्चकोशविवेक, इतोपारित आदि विचार तुयंगा- 
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बीच्यं सात्ताद्विहितमहितो पास्तिमिस्तुयेगायां 
देवं वन्दे तर्मानशविचारात्थ विद्याभिवेद्यन्‌ ॥ 
योगात्मक निदिध्यासन ;-- 
सयमनियमेरासोनेरायतासुभिराह्वत- 
स्वगवनिवदैवद्धस्वान्तैः स्थिरं हृदयाम्वुजे । 
विततभगवद्धया नेयुक्तेरबोजसबीजयो- 
विमलमबलोकन्ते यन्तं पुमांसमुपश्रये ॥ 
उपासनात्मक निदिध्यासन :--- 
` झहंग्रहोपासनया विडुयं गुणः परोपासनया च सन्तः। 
उपास्महे तं पुरुषं महान्त-मादित्यवण तमसः परस्तात्‌ ॥ 
स्तबकाथं :— 
विचारतः सहजसमाघिमान्‌ हि यं निरोघतः सविघसमाधिमानपि। 
उपासनान्नियमसमाधिमानुत प्रपद्यते तमहमुपैमि पूरुषम्‌ ॥ 
चार स्तबकों का सार ४-- 
योऽसाध्यः सन्‌ साध्यते साधनौधैयों वामेयो मानसामान्यमेयः। 
योऽसंदृश्योऽभ्याससंदशेनीयोऽवन्यं बन्देऽपूरुषं पूरुषं तम्‌॥ 
सर्वतात्पय : - 
वेदाः समे यत्पदमामनन्ति योगास्तपांस्येव यदापयन्ति । 
७ ~ 
उपास्यते ब्रह्म यदिच्छया तत्‌. पद्‌ प्रपद्ये पुरुषोत्तमस्य ॥ 


पर्यन्त सप्तभूमिका का विचार ) योगात्मक निदिध्यासन झौर उपासना, 
( अर्थात्‌ अहग्रहोपासना, युणोपासना प्रतीकोपासना आदि ) ब्रह्म में 
सर्दशास्रसाधनादितात्पयं) चारों स्तबको का अभिप्राय, अन्य की सफलता 
आर भगवान के चरणों में पुभ्रा्जलि रूप से समपंण ये विषय मतिः 


पादित हुए हैं । 
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ग्रन्थसाफल्य और समर्पण :-- 

यो मृत्योरश्षतोऽपि सद्‌ गमयते पूणं स्वरूपामृतं 

योऽविद्यातमसः समं गमयति ज्योतिः प्रबोधाभिधम्‌ । 

दुःखाग्धेः सहसोद्गमय्य नयति स्वानन्दबोधाम्बुधि 

सोऽयं श्रीशपदार्पितो चिजयते वेदान्तपुष्पाञ्जलिः॥ 

चारों स्तनको के विषयविभाग करने में भी एक विशिष्ट तरीका 
अपनाया गया है । प्रथम स्तबक सांघननिदेशप्रधान होने से साधनों का. 
प्रतीक है । द्वितीय स्तषक में प्रमाण निरूपण है। श्रवण प्रमाणा संभावना 
का निवत्ते है इस सांप्रदायिक प्रसिद्धि से द्वितीय स्तबक अवण का प्रतीक 
हो जाता है । तृतीयस्तबक में प्रमेयनिरूपण है । मनन प्रमेयासंभावना- 
निवत्त है इस प्रसिद्धि से तृतीय स्तत्रक मनन का प्रतोङ है। चतुर्थ 
स्तक में स्पष्टतया निदिध्यासननिलूपण है अतः वह निदिध्यासन का 
प्रतोक हो जाता है। समी स्तत्र में परमात्मदशेन की चर्चा है ही। 
फलतः साधन, ( साघनचतुष्टयपयन्तसाघन ) श्रवण, मनन और निदि- 
ध्यासन के द्वारा ब्रह्मसाक्षात्कार ग्रन्थ का उद्देश्य सिद्ध हो जाता है । 

विवेचना-शेलो 

यद्यपि सवेसाघारण बनाने की दृष्टि से ही मतमतान्तरों के भमेल्नों 
को छोड़कर सीधी सादी भाषा में पदार्थनिरूपण किया है। वेदान्त- 
परिभाषा पढते समय छात्रवग यह शिकायत करने लगते हैं कि शक्ति- 
निरूपण में अ्यवा करके कई मत दिखाने से और जोवेश्वरादिस्वरूप- 
निरूपण में नाना मत प्रदशन करने से एक मी सिद्धान्त दिमाग को 
पकड में नहीँ आता | वैसी शिकायत न आने पाये यह ध्यान रखा 
गया, फिर भी कहीं कहीं मतमेद दिखाना हो पड़ गया है | 
य ल्क सोरभटोका 

दाशनिक भाषा में पदाथनिरूपणाथ ओर मूल के अन्तनिदितार्थ के 
प्रकटनाथ एक व्याख्या की आवश्यकता प्रतीत होने से सौरभ नामको 
लघुटीका का भी निर्माण किया । परन्तु दिखने बैठते हैं तो दार्शनिक. 
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का यह अनुभव है कि सरक्ष करने पर भी कट्टी कठिन हो जाता है। 
सौरभ भी इस का अपवाद नहीं बन सका । 
कुछ विशेषतायें 

प्रस्तुत मूळ तथा टीका ग्रन्थ में करिसी जगइ नवीन विचारघारा, 
कहीं प्राचोनों का विशेषसम्रर्थन आदि विशेताय भी हे । उदाइरणार्थः-- 
(१)  “जाततचसाक्षात्कारोडपि लोकसंग्रशथ मङ्गलमातनोति? 

इस खण्डनभूषामणि पङ्कि से साक्षात्कारोत्तर दुरित न होने से 

तत्प्रयुक्त विघ्ना ध्वंस मंगज का फल नहों है यह प्रतीत होता है । उसे 
सौरम में अंगीकार नहीं किया दै । कारण तंच्वेताओं को भी व्याधि 
कष्टादि देखने में आता है। तत्वज्ञान से प्रारव्घ दुरित नष्ट होता हो तो 
तच्ववेत्ताश्रों को दुःश्व कष्टादि नहीं होना चाहिये था । अतः कुछ दुरित 
उन में भी रहता ही है । 
(२) बादलों में हाथी घोड़े आदि का रूप दिखाई देता है। किन्तु 
नजदीक जाने पर नहीं दिखाई पड़ता। अर्यात्‌ श्रांखों में ग्रहणशक्ति 
पूणरूप से न होने से हाथी घोड़ा आदि मालूम पड़ते हैं इसी प्रकार 
घटादि का मी रूप विश्ष्टप्रइण करने में पड़ता न होने से दिखाई 
पड़ता है। वस्तुनःघटादि भी दूर दूर स्थित अशुश्रों का समुदाय मात्र 
है । मैस्कोप आदि से यह स्पष्ट सिद्ध होता है। और श्रणु भी श्रन्ततः 
शक्तियों की गति में कल्पित है । इस वैज्ञानिकविश्लेषण से सारा जगत्‌ 
दृष्टि सृष्टि सिद्ध होता है। 

(३ ) चक्तु आदि इन्द्रिय विषय की छाया को ग्रहण करती है, न 
कि इन्द्रियां विषय देश में जाती हैं इस सुरेश्वराचायमत का ही मूल में 
झौर सौरम में ग्रहण किया है। केमरे में वस्तु की छाया श्राती है 
देलोविजन में वस्तु का रूप श्राता है न कि केमरा आदि रूप के पास 
जाते हैं । श्रतः सुरेश्वराचायंमत ही विज्ञानसंगत है । 

(४) व्याप्ति मगवान की नियतिहूपी शक्ति है। नेयायिको का 
परिष्कार तो हालिकसाघारणानुभिति का कारण नहीं बन सकता । ओर 
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पत्नधमंताज्ञान न होने पर भी सामान्यानुमिति होती है । 
(५) उपमान से शक्तिग्रह नहीं किन्तु हृतरव्यवच्छेद हो फल होता है । 

(६) वाक्य प्रमाण है, पद नहीं। तास्पयं नियतकारण नहं, ' 
क्कचित्‌ सहायक मात्र दै । 

(७) नाति, क्रिया, गुण और सम्बन्ध से विशिष्ट में पदशक्ति है, 
केवल जास्यादि में नहों । 

(८) वेदान्तपरिमाषाकार ने तत्त्मसि आदि में भागत्यागलक्षणा 
न मान कर एकदेशान्वय स्वीकार किया है। वह वेदान्त पर कुठाराघात 
इ सब॑था वेदान्तविरुद्ध है। केवल श्रन्वय लगाना हो वेदान्त का प्रयोजन 
नहीं है। महावाक्य से अखण्डाकार वृत्ति उत्पन्न करना आवश्यक दै । 
एकदेशान्वय करने से वृत्ति में इतरांश का भी मान होने से वह अख- 
ण्डाकार नहीं हो सकती | कट्यामुन्दुरुः प्रविष्टः में अन्वय लगा कर 
कृतकृत्यता मानने के बराबर ही यह परिभाषाकार का मत है। यद्यपि 
एकदेशान्वय से वाक्यार्थ तो बनेगा परंतु वेदतात्पये भी देखना आव- 
श्यक है। तास्पर्यानुप्त लक्षणाबीज है । बल्कि संक्षेपशारीरकादि में यह 
स्पष्ट बताया है कि सत्रेज्ञत्वाल्यज्ञत्वाइि श्रनात्मांशपरित्या। ही तत्तमप्ति 
आदि महावाक्यो का प्रयोजन है। आत्मा स्वयंप्रकाश होने से वह 
प्रत्यक्ष ही है। 

इसी प्रकार श्रन्यान्य स्थलों में विशेष रूप से विश्लेषण किया गया 
है । पाठकगण स्वयमेव निपुणनिरीक्षण से सब्र का अवगाइन कर सकेंगे । 
यहां एक दिग्दशन मात्र कराया गया है । 


अन्त में उन व्यक्तियों को हार्दिक घन्यवाद है जिन्होंने भ्रपने 


नाम की अपेक्षा रखे निना ही पुस्तक-सुद्रण के लिये मुद्रादि प्रदान कर 
हमें प्रोत्साहित किया | 


होली २०२४ ग्रन्थकतो 


» कफ 
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श्रीः 
वारणसेयसंस्कृतविश्वविद्यालयभूतपू्वेदान्तविभागाध्यच्चायां 


पणिडतप्रबर श्री रघुनाथशर्मणां सम्मतिः 


अयं वेदान्तसिद्धान्तुसुमा्जलिः सवं श्रूतिस्सृतिसारभूत इति 
.इसं विलोकयतः कस्य न विपश्चिदपश्चिमस्य स्वान्तसभ्युपैति । (१) 


सर्वोऽवि चेदान्तसिद्धान्तः समासतोऽत्र, सारल्येन प्रदर्शित: । 
अतोऽहं वेद्ये विदुषश्च्छात्रान्मुमुच्त श्च जिज्ञासून्‌ यदयमद्वत- 
सिद्धान्तप्रतिपादनपरः परो म्रन्थः सुमनस इव मनःप्रसादनपर 
श्रम - श्रद्धा-वधा नेद्रेष्टच्य इति । 


फाल्गुनशुक्काष्टमी रघुनाथशर्मा 
विक्रमान्दः २०२४ ( छाता, बलिया ) 


(१ ) इतः परं पण्डिप्रवरेरातृतीयस्तबकान्तप्रकृतग्रन्यरछोकानां भावः 
. श्रत्यादिसम्बन्धश्च विस्तरशः प्रदर्शितोस्ति। यथा!---“'तथा हि प्रथमे 
पद्ये आनन्दकन्दवपुषेइत्यनेन-एतस्येवानन्दस्मास्यानि मात्रामुपीवन्ति 
इति भृतिः पुरुषोत्तमाय इत्यनेन--उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्यु- 
दाह्ृतः ! यो लोकत्रथमाविश्य बिभत्त्यन्यय ईश्वरः | इति गीतावचोरूपा 
स्मृतिः, द्वितीयपादेन च नित्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्मेति श्रतिः, तुतोयपादेन 
च तजलानिति शान्त उपासोत इति भृतिः, चतुथपादेन च तत्त्वमसि 
सहं ब्रह्मस्मीत्यादीनि अद्भेतप्रतिपादनपराणि महावाक्यानि संग्रहीतानि” 
इत्यादि। कार्स्न्येन मुद्रणं तु चतुथस्तबकविचारोत्तरमेव सम्यग्‌ भविष्यतीति 
कृत्वा अत्र लेखस्याथन्तावेव भागौ संमतित्वेन मुद्रित । 
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दुस्तर्कमोहकलिलाम्बुधिमध्यमग्ना- 
मप्युद्धशश श्रुतिगवीमवराहरूपः । 

जहे भदन्तविषकूटमकण्ठकालो 
नारायणो जयति कोऽपि स शङ्कराख्यः । 
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भी जयमङ्गलाचायं ( स्वामी काशिकानन्द ) बिरचित; 
वेदान्तसिदान्तकुमुमाबलिः 


प्रथमः स्तबकः 


अनन्दकन्दवपुषे पुरुषोत्तमाय 
तस्मे नमोऽनुदयदस्तमयत्रभाय्‌ । 
विश्वं यतो भवति जीवति शाम्यतीद- 
मात्मानमागमवचांसि यमामनन्ति ॥१॥ 
उदय एवं श्रस्तमयरहित स्वयं प्रकाश आनन्दकन्द 


सोरभम्‌ 
सश्चिदानन्दरूपाय गुरवे विश्वरूपिणे | 
तत्त्वमस्यादिलक्ष्याय साद्षिणे ब्रह्मणे नमः ॥ 
वेदान्तमन्दारतरो प्रदशिता ये विस्तरादर्थचया मया घुरा। 
विहाय जलप मतसेदमप्यतः संच्षेपतोऽत्राकल्लितान्‌ व्यनज्मि तान्‌ || 
१. तस्मै नमोस्त्वचुद्यास्तमयप्रभाय इति प्रथमलिखितपाठः । 
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२ वेदान्दसिद्धान्तकुपुमाञ्जलिः प्रथमः 


पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को हम प्रणाम करते हैं. जिससे 
यह विश्व उत्पन्न होता है जोवित रहता है और विलीन 
होता है, वेदवाशी जिसको आत्मरूप से वर्णन 
करती है ॥१॥ 


SE nd 


अथ तमेदैकं जानय श्रन्या वाचो विमुञ्चयेस्यादिश्रुतेः परमेश्वरस्मरण- 
शल्यस्य परमेश्वराऽप्रतिपादकस्य च वचोजातस्य हेयत्वं प्रतिपद्यमानः 
सरस्याः पक्रियायाः परमेश्वरप्रतिपादनपरस्वं निरूपयिष्यन्‌ प्रारिप्सितग्रन्थ- 
परिसमाप्षिपरिपन्थिनं प्रस्पूइसमू३ मपो हितुममिधेयप्रयोजनादिकं चावगमयितुं 
लोके वेदे च प्रथितं भगबन्तं पुरुषोत्तमं प्रणमन्‌ मङ्गलमातनोति 
आनन्देति । शिष्टाचारानुमितस्मृतेस्तन्मूलभरुतेश्व मङ्गलस्य प्रत्यूहसमूहा- 
पोइनादिहेतुत्वं बोध्यम्‌ । ब्रहात्ञानिनामुत्तरपूर्वाधयोरश्लेषविनाशसंमवेऽपि 
फलदर्शनेन प्रारब्घस्यापलपितुमराक्यतया मङ्गलस्य दुरितविशेषप्रशमन- 
हेतु संमवत्येवेति सवं चतुरखम्‌। खण्डनभूषामणिक्ृतस्त्वभ्युपेत्य 
प्रारव्बनाशकर्वं तत्तशानस्थान्यप्रयोजनतां मङ्गलस्यालल्ञम्मिरे | 

झनन्दकन्देति परमपुरुषात्वसूचनेन प्रयोजनकथनम्‌ । तस्या- 
नित्यत्वेऽप्रकाशस्ते च पुरुषाथत्वं न घटत इत्यतो विशिनष्टि--अनुद्॒य- 
दिति । न उदयन्ती श्रस्तमयन्ती च प्रभा यस्य तस्मै । नोदेति नास्त- 
मेत्येषा संविदेका स्वयं१मेति हि वेदविदो वदन्ति । एवं स्वरूपलक्षणम- 
भिधाय तटस्यलक्षणमाइ-व्रिश्च यत इति । यतो वा इमानि भूतानि 
जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यस्रयन्त्यभिसंबिशाच्तीति भ्‌ तेजंगतोऽभिन्नः 
निमित्तोपादानं ब्रह्म प्िद्धयति। मूले यव इति सावंविभक्तिकस्तसिः। 
तयैबाहुः सूत्रकृतो5पि जन्माद्यस्य यत इति। वाचारम्भणं विकारो नाम- 
येयं मृत्तिकेत्येव सत्यमिति भर तेः कायस्य जगतो मिथ्यास्वेन दवैतप्रसक्त्य- 
मावेऽ बोवररमेदरपरयुक्तं देतवचवं स्यादित्याशङ्कां निराकुव॑न्नेव जीवपरैक्य- 
ल्क्षणममिपेयं प्रदशयति-आतमानमागमबचांसोति ॥१॥ 
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स्तबकः सौरभसमस्त्रितः ३ 


यज्ञादिभिविविदिषन्ति विशुद्धसत्ता 

यं ब्राह्मणाः सुरपतेऽप्रतिबन्धगन्धाः । 

प्रेसन्ति यं सुनिवरास्तपसा भवन्त- 

माद्यं गुरु नरहरि तमभिष्टवीमि ॥ २॥ 
यज्ञदानादि सत्कर्मों के द्वारा अन्तःकरण को शुद्ध 

कर तथा प्रतितन्धकों का उन्मूलन कर मेधावी पुरुष 

जिसको जानने की कोशिश करते हैं, एवं तप के द्वारा 

युनिगण जिसको प्राप्त करना चाहते हैं उस सर्मशुरु नरहरि 

भगवान्‌ की हम स्तुति करते हैं ॥२॥ 


अ्भिषेयप्रयोजने संक्षेपतः प्रदशिते। अर्थाच्च प्रतिपाद्यप्रतिपादक- 
भावादयः सम्बन्धाः प्रदशिताः। विस्तरस्तु वेदान्तमन्दारतर्वादौ , अधिकारी 
ठु विशेषेण निरूपणाहं इत्ययमुरक्रमः। तत्र कर्मोपास्त्या दिभिबेहिरङ्गसा घनै- 
रपक्षित्रमल्विक्षेपा अ्न्तरङ्गेण साधनचचतुष्टयेन सम्पन्ना इहाधिकारिण 
इत्याशयवान्‌ प्रथमं कमं तस्प्रयोजनं च तपश्च वदन्‌ भगवन्तं पुनः स्तौति 
यज्ञादिभिरिति | नित्यनैनित्तिकप्रायश्चित्तकाम्यलक्षणानां चतुणा वैधानां 
प्रथमानि त्रीणि दुरितापोहनद्वारा सत्वशुद्विकारणानि । इयांस्तु विशेषः। 
नित्यनेमित्तिकयोरकरणे प्रत्यवायो न प्रायञ्चित्तस्य । नन्वकरणस्यामावा- 
त्मकस्य कथं भावास्मकप्रत्यवायजनकत्बम्‌ । न च तदकरणक़ालीनकर्मान्त- 
रस्य तत्वमिति वाच्यम्‌) प्रायश्चित्ताऽकरणकालीनकर्मान्तरस्यापि तयास्वेन 
तोल्यात्‌। सन्ध्याबन्द्नादेनिंस्यस्य शोघरकरणेऽव शिष्टसमयकृतकर्मान्तरस्य 
प्रत्यवायजनकस्वापत्तेः सन्ध्यावन्द्ना दिस प्रयक्रतस्त्राध्पायाध्ययनादे; प्रत्यवाय 
जनकतायाः संभावयितुमशक्यत्वाच्च । उच्यते । ससारः स्त्रयमेअ दुःख रूः । 
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४ वेदान्तसिद्वान्तङुसुमाञ्जलिः प्रथमः 


बच््यति च “निष्पिष्टनिम्बयुटिकासहृशः स्वभावात्‌ सर्वोऽपि दुः: खकटुको विष- 
यप्रपञ्च? इति | आजीवनमधघिकारिनिवं त्तितनित्यनैकित्तिकङर्माणि दु जन्मा- 
न्तरीयदुशस्रसंसारावरणकारिणोऽस्कुरानन्दप्रतितिमतरग्रा हकबृत्तिविशेषानुद्भा- 
वयदहृष्टविशेषं जनयन्ति । तदभावे संसारो दुःखरूपेणाविभंवतीत्यकरणस्य 
प्रत्यवायजनकत्वव्यपदेशः । कर्मान्तराणि तु स्पष्टानन्द प्रतित्रिम्बग्रा हकबृत्ति- 
विशेषोद्धवकादृष्टकारणत्वात्पुण्यजनकान्युच्यन्ते । तश्च वच्यति माध्वीकबिन्दु- 
कणिकामिरिवाभिलिद्तस्तरत्सङ्गिबत्तिभिरयं मधुरो विभातीति । त्वत्सङ्गि- 
बृत्तिभिः आनन्दरूपमवत्प्रतिबिम्मग्राहित्रत्तिभिः। सन्ध्यावन्दनकालीन- 
पुण्यक्रर्मान्तराणाँ यस्किचिस्कालवर्त्यानन्दमयञ्वत्तिजनकस्वेऽपिदीघङ्रा लीन- 
तथाविधद्ृस्यजनकत्वान्न सन्ध्यावन्द्नादिनैरर्थक्यशङ्कापि । त्रैगुण्यतार- 
तम्याच्च दुःखोत्कर्षापकर्षाविति पापस्य ढुःखजनकत्वव्पपदेशः | पुण्यस्यापि 
संसारप्रयोजकस्य पापाविशिष्टत्वभत एव भाष्पाद्युक्त सूपपद्यते । 

परे तु नित्यनैमित्तिकैरेव कुर्वाणो दुरितक्षयमिति वचनाइरितक्षयहेतु- 
त्वान्नित्यादीनामकरणे प्राकृतान्येव दुरितान्यप्रध्वस्तान्यवतिष्ठन्त इति 
प्रत्यवायननकत्वमकरणस्य व्यवहियते। न चेवं प्रायश्रित्ताइविशेष:। 
डुरितविशेषनाशकत्वेनेव तद्वेलक्षृएयादिति वदन्ति | 

काम्यकमंणां संयोगपृथक्त्वन्यायेनान्तःकरण शु द्विप्रभ्तिद्ेतुत्वम्‌ । तथा 
च शभ्रुतिः “तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन 
वपसाऽनाशकेने” ति । मूत्ते यच्ञादीत्यादिपदेन श्रत्युक्तानां दानादीनां 
नित्यनैमित्तिकादीनां च परिग्रहः | तपसो वैशिष्टयात्पृयगञ्भहणम्‌ । च््रा- 
दिकं तपः | मूजञे भुतौ च ब्राह्मणयदं विशुद्धाचरणादिगुणविशिष्टोपल- 
चणम्‌। जनकादोनां चत्रियादीनामडि ज्ञानबिविदिषादिप्रसिद्धेः । एवः 
मेवात्र भाष्यमपि । सत्त्वशुद्धिसतत्वे$पि पूर्वजन्मनि वामदेवादेः प्रतिबन्धः 
विशेषेण ज्ञानानुरपत्तिदशनास्तिमन्धकविशेषविरदेऽपि सत्त्वशुद्धेः प्राक्‌ 
तत्वशानानुसत्तेश्व विशुद्धसत्त्वाः अम्रतिवन्धगन्धा इत्युमयोः प्रथगु- 


पादानम्‌। आद्य गुरुमिति । पूर्वंषामप्ति गुरः कालेनान 
पातञ्नलस्मरणात्‌ | २॥ च je 
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स्तबकः सोरमसमन्वितः ५ 


श्रृणवन्तस्तव नाम वामचरितंसंकीत्तयन्तो बुधा 
यन्त्र तदेव तत्परतया त्वत्पादसेवारताः | 
ग्रचाययचेनवन्दनोत्कमनसो दास्येन सख्येन च 
प्रेप्पन्त्यात्मनिवेदनेन च समासाद्यं शमाद्यं हरे) ३. 

हे भगवन्‌ ! आपका नाम तथा मनोहर लीलाच रित्र 
सुनते हुए एवं उसी का तत्परता से संकीचन तथा ध्यान 
करते हुए आपके चरण सेवा परायण, अर्चन तथा बन्दन 
में सञ्चुत्कणठचित्त बुधजन. दास्य, सख्य तथा आत्म- 
निवेदन के द्वारा ज्ञानार्थ सम्पादनीय शमदमादि को प्राप्त 
करने का प्रयास करते हें । (इस श्लोक में अवण, कीसंन, 
स्मरण, पादसेवन, अर्चन, बन्दन, दास्य, सरूय और 
आत्मनिवेदनरूपी नवधा भक्ति को शमदमादि साधन 
चतुष्टय का कारण बताया है ।) ॥३॥ 
यमनियमरताः, स्थिरासनाश्चा- 

यतमरुतो नियतेन्द्रियप्रचाराः । 


श्रृएवन्त इति । श्रवण कीत्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । अचनं 
वन्दनं दास्यं सख्यमास्मनिवेदनमिति प्रह्नादोक्ता नवघा भक्तिशानवैराग्य- 
सम्पादनेतुः । शमाद्यमिति । यान्तो दान्त इत्यादिश्रुतेः | 

यसेति । अष्टाङ्गयोगोऽपि विविदिघूणां वेद्नोपयोगी | तत्राहिंसासः'| 
त्यास्तेयन्रहमचर्यागरिग्रदा यमाः। शोचसंतोषतपःस्वाध्य्‌।येश्वरप्रणिघा- 
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दधति विहितधारणाः समाधि 


विविदिषयो भदेकतानताकाः ॥४॥ 

विविदिषु साधक यम नियम आसन प्राणायाम 

प्रत्याहार धारणा ध्यान परायण होकर समाधि स्थित 

होते हैं । ( इस श्लोक में अष्टाङ्ग योग को विक्षेपनिवृत्ति 
साधन सचित किया है । )॥ ४॥ 


्रेमस्वरूपां प्रतिलभ्य भक्ति 
सर्वात्मना त्वां शरणं प्रपन्नाः । 
विक्षेपमत्यन्तमपक्षिपन्ति | 
त्वया प्रभोऽपास्तसमस्तपापाः ॥५॥ 


आ कीर शन 
नानि नियमा: । स्थिरसुखमासनम्‌ | श्‍वासप्रश्‍वासयोगंतिविच्छेदः प्राणा- 
याम! । स्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहार: | 
देशबन्धश्चिचस्य धारणा । तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌। तदेवार्थमात्र- 
निर्मासं स्वरूपशुन्यमिव समाधिः। अग्रे कृतोपास्तयो5कृतोपास्तयश्वेति 
द्विविधा ज्ञानिनो वच्यन्ते । योगिनः इतो पास्तिमध्यगता इति जीवन्मुक्ति- 
सुखानुभवहेतुरपीदं योगाज्ञानुष्टानमिति द्रष्टव्यम्‌ ॥ ४ || 
मोज्ञसाधनसामग्रयां गरीयसीं भक्तिमाह--प्रेमेति | पेग्णः स्वरूप- 
माइ देवर्पिनारदः गुणरहितं कामनारहितं प्रतिचषणवर्धमानमविच्छिन 
सूचमतरमनुभवरूपमिति । सम्यडमसणितस्वान्तो समस्वातिशया कितः । 
भावः स एव सान्द्रात्मा बुधैः प्रेमा निगद्यत इत्यपरे | विक्षेपमित्यादि | 


साधनान्तराणामनायासल्ञम्यत्वाहदामि बुद्धियोगमिति भगवानाह। . 


समस्तपापा इति । ज्ञानप्रतिबन्धकी भूतेत्या दिः ॥५॥॥ 
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स्तबकः सौरभसमन्वितः ७ 


सर्वात्मभाव से आपकी शरण में आये हुर भक्त 
प्रेमलक्षणा भक्ति प्राप्त कर चित्तविक्षेग को सवेथा हटा 
लेते हैं । हे प्रभो श्राप ही उन प्रेमी भक्तों के समस्त पाप 
को दूर करनेवाले हैं । (ग्रेमलच्ण भक्ति विक्षेप को सर्वथा 
निवृत्ति में कारण यहाँ कहा गया हे) ॥५॥ 


विवेकवेराग्यशमादिषटकक 
सम्पत्तिभाजश्र मुमुक्षवस्त्वाम । 
ष्टु. हि शृण्वन्ति गिरः श्रुतीनां 
मत्या निदिध्यासनया च नित्यस्‌ ॥६॥ 


हे भगवन्‌ ! विवेक, वैराग्य, शमादिषट्क सम्पत्ति 
ओर गुमुन्नुत्वरूपी साधनचतुष्टय से युक्त पुरुप आत्मस्वरूप 
आपके दर्शन के लिए श्रवण, मनन और निदिध्यासन 

` नित्य करते हैं ॥६॥ 


श्रथान्तरङ्गाघनान्याह विवेकेति । विवेको वैराग्यं शमादिषट्‌क- 
सम्पत्तिः, सुमुल्नुस्रमिति चत्वारि साधनानि । चो ह्यर्थे । अरन्तरङ्गेतराणि 
साघनान्याइ--म्र्णवन्तीति । भणमनननिंदिध्यासनेषु भवणस्य प्राधा- 
न्याच्छुखवन्तीति _लक्षारप्रयोग; | महावाक्यश्रवणं वच्यमाणमन्तरङ्गतम- 
मिति शेयम्‌ | फल्लमाह-८द्रष्टु दीति । आत्मदशनं फलम्‌ । आत्मा वा 
अरे द्रष्टव्यः भ्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य इति भ्रतेरिति भाव: । 
शग्राइत्तिरसकदुपदेश[दिति न्यायं सूचयितुं नित्यमित्युक्तम्‌ ॥६॥ 
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प वेदान्तलिद्वान्तकुसुमाञ्जलिः प्रथमः 


सत्यस्वरूपोऽस्यविकारहेतो- 
रसत्यरूपः क्षणिकः प्रपञ्च; । 
इत्थं विवेकेन विरज्य सन्त- 
्त्वामेव भूमन्‌ शरणं ब्रजन्ति ॥७॥ 


( नित्यानित्यवस्तुविषेकरू्पी प्रथम साधन का 
स्वरूप कहते हैं )' हे परमात्मन्‌ ! आप सत्यस्वरूप हैं 
क्यों कि निर्विकार हैं। ओर यह जगत्‌ असत्यहप हैं 
क्यों कि क्षणिक है | इम £ कार विषेक होने से सन्त लोग 
बिषयों से विरक्त हो आपकी ही शरण में आते हैं ॥७। 


विवेकादिसात्रनानि मुख्यत्ताद्विशदयति -सत्येन्टि। ब्रह्मेव सत्यं 
तढन्यदखिलं मिथ्येति ज्ञानं नित्यानिस्यवस्तुविवेक इति संप्रटायविदो 
बिदन्ति। नन्विदं ज्ञानं वेटान्तश्रवणास्प्रागेव कथं सम्पद्यत इति चेद्‌ ! 
उच्यते । ज्ञणिकस्य घरादेराद्यन्तविहीने कालेडतितुच्छुतामवगच्छतो 
सवति मतिरहो मडाकालेऽस्प भवनमभवनमपि भवति समानमिति श्रनि- 
वचनीयं च सकल्रमिति। तदिदमेव मिथ्यात्वज्ञानम्‌ । एवं पुनरस्ति 
वा न वा कोऽपि नित्य इति जिज्ञाममानस्य कार्यत्देन सकत क॑ जगदिस्य- 
नुमानाद्वृद्धवचनाच्चं नित्यपरमेश्वरशञानम्रपि सम्पत्स्यत पव | न च बृद्धा- 
दिवचनश्रवणमपि भ्रवणमेवेति कथं भवणाधिकारिकोरावस्य प्रवेश इति 
वाच्यम्‌ । षड मिलिङ्गेरद्ितीये ब्रह्मणि वेदान्तानां तात्य्यावधारणलक्षणस्य 
वद्धयमाणस्यात्राभावात्‌ । एष च विवेको चैराग्यदेतुरिस्याशयबानाइ 
[ इत्थमिति । विवेकस्यांशद्दयवत्त्वादैराग्यस्यापि तत्त्व॑ युक्तमित्याशयेनाड-~ 
विरज्येति | विषयबिरक्तिः परमात्मानुरक्तिरिति द्वयं वैराग्यरूपमिति 
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स्तबक; सौरभसमन्धित: ह 


दृष्ट यथेदं क्षयि दुःखमिश्रं 
सवं तथाचश्रविकं च सौर्यम्‌ । 
तस्माद्वितृष्णा भगवन्त युः 
वंशा[इतान्तःकरणा संवन्तस्‌ ॥=॥ 

( इद्र फल भोग विरागरूपी वैराग्य का स्वरूप 
कहते हैं) जिस प्रकार ऐहिक सुख क्षणिक तथा दुःखमिश्रित 
है वैसे ही वेदोक्त स्वर्गादिसुख भी चणिक तथा दुःख 
पिशित दै । इस लिये इन दोनों सुखा से विरक्त होकर 
महापुरुप लोग अपने अम्तःकरण को वश कर के हे भगवन! 
आपकी शरण में आते हैं। _ 
नीतान्तराणि करणानि शमं प्रशान्ता 
ज्ञानेन्द्रियाणि च दमं विषयब्यपेताः । 


mmm 
भावः । यद्वा वैराग्यत्रतां स्वत. एव परमास्मनि प्रीतिरुपचायत इत्यमि- 
प्रायेणेदमुक्तम्‌ ॥ ७॥ 

“ष्टानुश्रविककविषयवितृष्णस्य वशोारसंज्ञा वैराग्यम्‌ ।” “तद्ये 
कमंचितो लोकः बीयत एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः ढीयते” इतिश्रति 
दर्शितरीत्या प्रत्यक्षानुमानाम्यां स्वयं्रुतेश्व विवेकष्वतां तदुसद्यत इत्पा- 
शयेन वैराग्यं व्याकरोति-हृष्टमिति ॥ ८॥ 

नोत्वेति। शमो दम उपरतिस्तितिक्षा भद्धा समावानमिति शमादि- 
षटइसमत्तिः | तत्र शमो नामःन्तःकरणनिग्रहः । दमो शानेन्द्रियनिग्रहः। 
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१० वेदान्तसिद्धान्तकुसुसाञ्चलिः प्रथमः 


कर्मेन्द्रियाण्युपरमय्य तितिक्षवस्तां 
श्रद्धाधना हृदि समादधते विधेयाः ॥ ६ ॥ 
शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान 
शम्पदिषटक सम्पत्ति कहलाती है | अन्तःकरण निग्रहरूपी 
शम एवं ज्ञानेन्द्रियनिग्रहरुपी दम से विषयस्पशंरहित 
प्रशान्त विनयग्राही महापुरुष कर्मन्द्रियों का उपराम 
तितिक्षा एवं श्रद्धायुक्त होकर हे भगवन्‌ | आप को अपने 
हृदय में समाहित करते हैं ॥ ६ ॥ 
अस्पृष्टदुःखं सुखमक्तयं य- 


न्मोक्षं तमाहुः पुरुषाथमश्यम्‌ । 


अद्येन मनसि विद्यमानविषयत्यागः, द्वितीयेन विषयान्तराऽप्रवेश इति 


शमदमवन्तो विषयव्यपेताः । उपरतिः कमेंन्द्रियनिग्रहः । तितिक्षा 
संघातक्य स्थूलशरीरस्य वा निग्रहात्मिका इन्द्रसहिष्णुता । गुरुवेदान्त- 
वाक्यविश्वासलचणायाः भद्धाया चैशिष्टयद्योतनाय घनरूपकोक्तिः | 
५अ्रद्धत्स्व सोम्य? “श्रद्धावान्‌ लभते ज्ञानमित्यादिश्र॒तिस्मृतिभ्याम्‌। शरद्धां 
प्रातहवामहे भड्धां मध्यंदिनं परि। शरद्धां सूयस्य निम्नचि श्रद्धे भ्रद्धापयेह 

» इति च मन्त्रवणः। त्वां हृदि समादधत इति । चित्तेकाःयलचण- 
समाधि प्रकृतं प्रति सुकरसाधनस्वादेबमुक्तिरिति ध्येयम्‌ । विघेया इति 
विनयप्राहिण इत्यर्थः । वच्त्तमाणगुरूपसद्नबीजतयेदमुक्तम्‌ । न विद्यते 
विघेयं कायं येषां तेऽविधेयास्त्यक्तकर्माण इति वा । शाग्तो दान्त उपरत- 


स्तितिछ्ञुः भद्धावित्तो भूत्वात्मन्येवात्मानं पश्यतोत्याद्या; भ्रुतयोडत्र 
द्रवयाः ॥ ९ ॥ 
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स्तवकः सौरभसमन्विता ११ 


त्वत्तो न चान्योऽस्ति स एष विष्णो 
तस्मादभीप्सन्ति मुमुक्तवस्त्वाम्‌॥ १०॥ 
जिसमें दुःख का स्पशं भौ न हो ऐसा सुख ही 
सोच कहलाता हे | वही एरमपुरुपार्थ है । हे भगवन्‌ ! 
वह मोच आप से अन्य नहीं हे । यही कारण है कि 
युमुलु आप को ही प्राप्त करना चाहते हें ॥ ( झमुक्ष॒त्व 
का इसमें निरूपण किया गया हे ) ।। १२ | 
तं वन्देऽपरिचितयोगसाधनानां 
6 0 ७ 
दुदर सकलणुहाहितं पुराणम्‌ । 
यं मत्वा सपदि जहाति हषशोको 
संपन्नप्रसुमरसाधनो हि धीरः ॥ ११॥ 
उस सब बुद्धिगुहास्थ पुराणपुरुषोत्तम की हम वन्दना 
करते हें जो साधनारहित पुरुपोंके लिये दुदेश है जिसका 


चतुर्थं साधनं मुमुक्षुत्व व्याख्याति-अःप्रष्टेति । दुःखःत्यन्तनिबृत्तिः 
परमसुखप्रातिश्व मोक्ष इद्युच्यते । पुरुषाथमम्रयमिति । तत्र देतुः--4 
अक्षयभिति । न स पुनरावत्तंत इत्यादिभ्‌ तेः। कयं तहिं मुमुत्तूणां कृते 
भगवस्प्राप्तिरपदिश्यते शात्नेग्धरित्युच्यते--स्वत्त इति | मुमुल्नुस्वं मो चेच्छा 
सा च भगवस्पाप्तीच्छैतेति भावः ॥१०॥ 

साधनान्युपसंहरन्‌ परमेश्वरं प्रणमति-तसिति । दुद्‌शांऽहं कुयो गिना 
तं दुदंश गूढमनुप्रविष्टमिस्यादिकं संएहादि-अपरीति ॥९ १॥ 

इति श्रधिकारिनिरूपण म्‌ 
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१२ वेदान्तसिद्धान्तकुसुमाञ्जलिः प्रथमः 


अवण मनन कर साधनसम्पन्न धीरपुरष दृषशोकरद्दित 
होते हैं ॥११॥ 
बन्धो ह्यविद्याऽस्य च लोकबन्धो 
निवृत्तिरात्मा भगवंस्त्वदात्मा । 
ज्ञानोपलच्यः स मुमुक्षुलक्ष्या- 
न्न खयथङ मोहनिवृत्तिरूपः ॥१२॥ 
समस्त लोक के बन्धु हे भगवन्‌ ! वन्ध ही अविद्या 
हे । ज्ञातत्वोपलचित आत्मा ही बन्धनिद्वत्ति है जो कि 
आपका दी स्वरूप है। मोहनिश्वत्तिरूप वह आत्मा झु 
छुओ के ल्य आप से भिन्न नहीं हो सकता ॥१२॥ 


सामान्यतोऽधिकारिनिरूपणं कृतम्‌ । ग्रथ श्रवणादिकं निरूपणीय- 
मिति तत्र संगतिं सूचयितुम्रयमुपक्रमः । तथा हि नग्वरपृ्टदुः्खं सुखमय 
न मोच्चशब्दाथ; । सुच्लृघातोनिष्पन्नस्य मोक्ञशव्टस्य वन्धनिडृत्यथकु 
स्वादित्याशङ्कायां मेवं चन्धनिवृत्तेसक्तसुखरूपत्वान्न दोषः। न च बन्घ- 
निृत्तेरघिकरणभूतास्मरूपत्वेऽपि न सुखरूपत्वम । आत्मनः सुखरूपत्वेन 
ठच्चोक्तौ इदानीमपि सुखप्रत्ययापत्तिरिति वाच्यम्‌ । बन्धस्याऽविद्यारूपतया 
तेन समाच्छादनेनाधुना सुखाऽप्रत्ययादित्याशयेन बन्धादिरूपं निरूपयति- 
बन्ध इति। सवनाम्रा श्रविद्यापरामशे श्रस्या इति रुपं स्यात्‌ । पुंलिङ्ग 
निर्देशस्तु बन्धस्य निवृत्तिमोंन्ष इति मुख्यार्थावबोघनाय । श्रविद्यानिइत्ति- 
रात्मैव । स च भूमात्मकस्त्वमेवेति सुखरूपत्वं मोचस्येत्याशयेनाइ-- 
त्वदात्मेति । त्वद्रप इत्यथः । . ननु बन्धनिशृत्यधिकरणं जीवास्मैवेति कथं 
तस्य परत्मारूपत्व॑ वास्तविकामेद्स्याधुनापि विद्यमानतयःऽकिंचिरकर्‌- 
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स्तबकः सोरभसमन्वितः १३ 


अध्यात्मजं चाप्यधिभूतजं च । 

तापं समन्तादधिदेवजं च 
भ्राभन्तमेकान्ततया5पहन्तु 

मुमुक्षवस्त्वा समशिश्रियन्त ॥१३॥ 

आध्यात्मिक, आधिभोतिक तथा, आधिदैविक इन 

तीन तापों को जो सव ओर से आघात करते हैं, सर्वथा 
नष्ट करने के लिए हे भगवन्‌ अमलुओ ने आपका 
आश्रयण किया । ( अस्पृष्टदुःखं इस पूर्वोक्त दुःख का. यहाँ 
प्रकार वणन है) ॥ १३ ॥ 


त्वादित्यत ग्राहइ--ज्ञानोपलद्ध्य इति । जञानोपलच्षित आत्मा श्रविद्या- 
रूपबन्घनिदृत्तिरित्यन्वयः । शातत्वोपल्नक्षित आत्मा च स्वहश्यनिवृत्तावेवेति 
वदानीं परिच्छेदकामावात्तस्य भगवद्गपत्व॑ युक्तमेवेति भावः | तदिदमाह- 
ग... आत्मा मुयुझुलच्यात्त्त पृथङ नेति ॥१२॥ 


नु भ्रविद्यानिददत्तिरूपमोछ्षेच्छात्मकमुमुक्षेव न घटते सुखस्येव सर्वे: 
काम्यमानत्वादिति व्यय श्रवणादिकमित्यत आह--अध्यात्मजमिति। 
तापशब्दितं दुःखं त्रिविधमाध्यास्मिकमाघिमोतिकमाधिदैविकं च मानसं 
शरीरं चाधिव्याचिसँशितमाध्यार्मिकं सिंइव्यात्रमशका दिनिमित्तमाधिमौतिकें 
दैवप्रकोपनमाघिदैविकम्‌। तदिदं दुः्खश्रयं समन्तादाइन्ति पुरुषमिति तन्नि- 
बत्ति सर्वामिलाषबिषयः। न च ततोऽतिरिक्ताऽविद्यानिशत्तिः । अविद्याः 
निइृत्तिमन्तरा एकान्ततया तन्निशृत््ययोगाथेति अविद्यानिइत्तिरूयं भवन्तं . 
युयुच्षवः समशिभियन्तेत्य यः|| 
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१४ वेदान्तसिद्धान्तकुसुमाञ्जलिः प्रथमः 


जगद्‌ दुःखागारं त्रयि सकलमारोपितभिदं 
भवत्साच्ताकारादपनुदति धारामुजगवव । 
अतस्तां विज्ञातुं प्रथयति मुमुचुनधिक्रतान्‌ 
विजिज्ञासस्वेति श्रतिभगवती सूत्रकृदषि ।१४। 


हे भगवन्‌ !,यह. दुःखागार संसार आप में हो आरो- 
पित है आपके साचात्‌कार से मिथ्यासप के समान यह 
नष्ट होता है । इसोलिए उस ब्रह्म की जिज्ञासा करो इस 
प्रकार भगवती श्रुति तथा सत्रकार भगवान्‌ वेदव्यास 
आपका साक्षातकार प्राप्त करने के लिए कहते हैं ॥१४!| 


उत्पत्ति! पिविकृतिश्र संस्कृति- 3 
श्रतुष्टयं न त्वयि कप्रंकायस्‌ । 


ननु सकलदुःखनिबृत्तिपरमानन्दप्राितच्षणमोच्स्य सर्वाभिलाष- 
विषयल्वेडपि तदर्थं भ्रवणादिकं व्ययं भवणादीनां ज्ञानमात्रप्रयोजकर्वात्‌। 
न हि शान दुः्खनितरत्तंकमानन्दप्रापकं वा । न ह्यश्वज्ञानेन गावो विनश्य- 
न्त्यश्चा वा प्राप्यन्ते | न च बन्धो ह्यविद्येत्युक्तस्वान्नेयं शङ्केति वाच्यम्‌ । 
तस्याविद्यात्मकस्वे मानाभावात्‌ इत्याशङ्कायां मैवं दुश्खात्मकप्रपश्चस्य 
परमात्मनि कल्पितत्व श्रस्यादिसिद्धमिति ज्ञानेनारोपितनिबृत्तिरधिष्ठानप्राप्तिश्च 
घटत इत्याशयेनाइ--जगदिति । समारोपितमिति । अन्न तदू ब्रह्म 
तद्विनिश्ञासस्वेत्यादिभ्रतिम्‌ श्रथातो ब्रह्मजिज्ञासेति सूत्रं चानर्थनिवृत्तिपरमा- 
नन्द्ग्राप््युपायकयनपरं प्रमाण॒यति—अतरत्वामिति ॥ १४ ॥। 
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रतबकः सौरभसमर्वितः १५ 


' न कर्मशेषोऽसि ततः पुगर्थ 
तवामाहुरानन्दमकमंगम्यस्‌ ॥१५॥ 
उत्पत्ति, प्राप्ति, विकार और संस्कार ये चार कर्म के 
काय हैं | इन चारों में एक भी आप में नहीं हैं । अतः 
पुरुपाथरूप आत्मा कमगम्य नहीं है ।। १४॥ 
नेवोत्पाद्यः स्वर्गवन्नो विकार्यः 
सोमादीवानित्यतायाः प्रसङ्गात्‌ । 
नो एस्कार्यो ब्री हिव न्नित्यशुद्धो 
नाप्यश्रात्मताद भवान्‌ मोक्षलक्त्मा ।१६। 
स्वग के समान आप उत्पाद्य नहीं हैं सोम आदि 
के समान विकाय नहीं हैं त्रीहि के समान संस्कार्थ नहीं 
हैं और आत्मा होने ही से प्राप्य भो नहीं हैं । ( ज्ञान से 
ही मोक्ष होता हे यह यहाँ बताया गया हे )।।१६।। 
सत्यं निवतेत घटादिवस्तु 
. दण्डप्रहारादिककर्मणेव । 


~ nos ius Tei म क कल क 
ननूदाहृतश्चतिसूत्रादिकं प्रासत्रझञ्ञानस्य कर्मादिपरम्परयास्मप्राप्त्यनथ- 
निवृत्तिप्रतिंपादनतात्पयकं किं न स्यादित्यत आइ--उत्पत्तिरिति || १५॥ 
सैवेति । गहस्वर्गादीनाँ कमणोत्पत्तिः | धनमन्त्रादीनां प्रातिः । दधि 
सोमादीनां विकृतिः । पात्रश्रौह्यादीनां संस्कृतिः । न चेष्वन्यतममप्यात्मनि 
सोचरूपे नित्यत्वा दात्मत्वादविकारिसाच्छुद्धस्वाच्चेत्ययः ॥ १६ ॥ 
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१६ वेदान्तसिद्धान्तङुसुमाञ्जलिः प्रथसः 


मिथ्या निवत्त्योऽहिसुञङ्गमादि- ` 
ज्ञांनादितीयं नियतिस्तवेव ॥ १७॥ 
सत्य घटादि वस्तु की निघत्ति दण्डप्रहारादि कमं से 
होती हे मिथ्या रज्जु सर्पादि की निर्वात्त ज्ञान से होती 
हे । यह नियम हे भगवन्‌! आप का ही बनाया 
हुआ है ॥ १७ ) 
ज्ञात्वा देवं सवपाशापहानिः 
| पैं सोऽयं तावकञ्ञानबाध्यस्‌ । 
सव दृश्यं वोधयंस्त्वन्नियत्या 
मिथ्येवेति सपष्टमाचष्ट विश्वस्‌ । १८। 
परमेश्वर को जानकर समस्त बन्धनों से मुक्त होता है 
यह वेदवाक्य हे परमेश्वर | आप के ज्ञान से बाध्य बताते 
इए आप के ही पूर्वोक्त नियम से समस्त दृश्य प्रपश्च को 
स्पष्ट रूप से मिथ्या बताता है ॥ १८॥ 
परमास्मप्रातिने कर्मसाध्येत्युक्स्वा संसारनिश्वत्तरपि न कमंसाध्ये- 
त्याइ-सत्यमिति । आपेक्षिक सत्यत्वमिह बिषच्चितम्‌ ॥ १७॥ 


ज्ञात्वेत्यादि । शात्वा युच्यत इति प्रयोज्यप्रयोनकमावस्य शानमोक्ष- 
यीरवगमादन्तरा कारणास्तरकर्पने मानाभावाच्च शाननिवत्येत्वल छुणं 
मिथ्यात्वं स्पष्टमेव पाशशब्दितहर्यजातस्य सिद्धयतीति भाव: ॥१८॥ 


१ जञात्वा देवं मुच्यते सव॑पाशेः इति प्रथमलिखिनपाठः | 
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स्तबकः सोरभसमन्तवितः १७ 


अनर्थजालप्रभवो भवोऽयं 
भवद्यबोधेकनिवत्तनीयः । 


इति स्म थृखन्ति गिरः श्रतीनां 
मुमुक्षवः कम विहाय पूर्वे ॥१६॥ 
हे परमेश्वर ! यह संसार अनर्थजाल का मूल कारण 
है । आप के साक्षातकार से ही इस की भिव्ृत्ति संभव है । 
यही कारण है कि पुरातन सुमुछुवर्ग कम त्याग कर 
वेदान्तवाक्य श्रवण करते थे ॥ १६ ॥ 


वन्दे तमोपनिषदं पुरुषं महान्त- 
मत्येति मृत्युमपि यं हि नरो विदित्वा। 


इत्थं च संसारनिवृ त्तिबीजबोधसाधनत्वात्सा थक भव्रणमित्याइ--- 
अनर्थेति । श्रन्न शिष्टाचार तन्मूलमूता स्मृति वा दार्ब्याय प्रमाणयति 
इति स्मेति । संन्यत्य श्रवण कुर्यादिति स्मृतिदशनात्‌ ॥ १९ ॥ 

उक्तमर्थं मन्त्रवणेन समथयति--वन्द इति। ननु श्रवणादिकं 
बिनेव भक्तिसमाध्यादिभिः परमात्मा ज्ञायवामित्यत श्राइ-अपत्तिष- 
दूमिति । यं हि यमेव। “वेदाइमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवण तमस 
परस्तात्‌ । तमेव विदस्वातसुत्युमेति नान्यः पन्या विद्यतेऽयनाय” इति 
मन्त्रः | आत्मकृपा गुरुकृपा, शाज्रक्कपा मगवत्कृपेति चतसुणामत्र प्रयोज- 
कत्वमाह--रवगुविति ॥ २० ॥ 

॥ इति भवणादिसाथक्यसम रनम्‌ ॥ 


२ 
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श्८ वेदान्तसिद्धान्तकुसुमाञ्जलिः प्रथम: 


नान्योऽस्ति कश्चन जगत्ययनार्‍य पन्था 
विन्दन्ति यं स्वुरुशाख्रभवत्कृपाभिः ॥२०॥ 
उस उपनिषत्‌ मात्र वेद्य महान्‌ पुरुष परमात्मा की 
हम बन्दना करते हैं जिसको जानने से ही मनुष्य मृत्यु 
को पार कर सकता है । इसके सिवाय मोक्ष के लिये 
अन्य कोई माग नहीं है । उस ज्ञान की प्राप्ति ईश्‍वरकृपा 
शाख्नङ्कपा, गुरुकृपा एवं आत्मकृपा से हो होती है ॥२०॥ 
वेदान्तवाचां परमहितीये ८ 
र त्वयीश तात्पयमशेषशेषे । 
आचायवान्‌ वेद निशम्य सम्यङ्‌ 
मीमांसमानः श्रवणं तदेतत्‌ ॥२१॥ 
. वेदान्तवाक्यो का अद्वितीय सत्रैशेप व्रह्म में ही परम 
तात्पय है। यह तथ्य आचायंग्रुख से विधिवत्‌ श्रवण कर 


मीमांसा करने से ही अवगत होता है इसी को श्रवण 
कहते हैं ॥ २१ ॥ 


- एवं भ्वणादीनां सार्थक्यं समथ्य तदलबृणस्वरूपादिकमाइ-- वेदा- 
म्तेति । वेदान्तानामद्वितीये ब्रह्मणि परमं तात्पयंमित्येतदवघारणं श्रवणम्‌] ` 
नन्वेवमितरप्रतिपादनं कुतस्तत्रेत्यव आइ अशेषशेष इति । दृश्यमाने देते 
सहसा5द्वेतत्रोघासंभवात्तेषां बाधपुरःसरं शेषत्वेन ब्रह्म वेदान्तेषु प्रतिपाद्यत 
इति भावः । तत्र च वणे गुरुमुखाद्वेदान्ताऽऽकणनं मीमाँसा चेत्युभय- 
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स्तबकः सौरभसमन्वितः १६ 


परिपक्कमलान्‌ विरागिणः 
स्वयमुत्सादनशक्तिपाततः । 


ननु योजयते भवान्‌ हरे | 
परतत्ते युरुमूत्तिसंस्थितः ॥२२॥ 
हे हरे! पक्रकषाय विरागो महापुरुषों को आप स्वयं 
ही गुरुमूत्ति में स्थित होकर उत्सादनशक्तिपात से परतत्व 
में योजित करते हें ॥ २२ ॥ 


_ उपक्रमेणाग्युपसंहृतेना- ` 
प्यभ्यासतोऽपूवतया फलेन । : 


ज्रमित्याशयेनाइ--आचाय वानिति । श्राचायंवान्‌ पुरुषो वेदेति 


श्रतिः ॥ २१॥ 

“परिपक्कमला ये तानुत्सादनहेतुशक्तिपातेन । योजयति परे तत्त्वे स 
दीचयाचायमृत्तिस्थः” इति स्मृतिमथतः पठन प्रसज्ञोपात्तगुरुमुखश्रवण- 
सूचितशुरूपसत्ति समथयति-परीति ॥ २२ ॥ 

मीमांसोपयोगिषडलिज्ञमाह--उपक्रमेणेति । प्रतिपाद्यवस्तुन आद्य- 
न्तयोरुपादानमुपक्रमोपसंदारात्मकमेकं लिङ्गम्‌ । प्रतिपाद्यवस्तुन; पुनः 
पुनः कथनमम्यासः । प्रतिपाद्यवस्तुनो मानान्तरागोचरत्वमपूवता । प्रति- 
पादितवस्तुनः सप्रयोजनत्वं फक्षम्‌ । प्रतिपाद्याथसमथक स्तुतिनिन्दावचन 
मथवादः । प्रतिपाद्याथेसाधकस्तर्का वा युक्तिर्वा दृष्टान्तो वा5तोपपत्तिरिति 
विवेकः ॥२३॥ 
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२० वेदान्तसिद्धान्तकुसुमाज्ञालिः प्रथमः 


तामर्थवादैरुपपत्तिभिश्च 


तातपर्यतो वेदगिरो गिरन्ति ॥२३॥ 

उपक्रमोपसंदार, अस्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद, 
ओर उपपत्ति ये छः लिङ्ग तात्पयनिर्णायक माने जाते 
हैं । इन से वेदवाणी परमेश्वर का ही प्रतिपादन करने में 
तात्पर्यं रखती है यह सिद्ध होता है ॥२३॥ 
इंशावास्यमितिश्रतो हि समुपक्ान्तस्त्वमेव प्रभो 
त्वामाख्याति स पयगादिति ततः स्पष्टोपसंहारगी 
अभ्यासोयमनेजदेकमिति ते भूयोनुसंकीत्तनाद्‌ 
देवा नेनदवा'्नुवन्निति हरे व्याख्याति तेऽपूवताम्‌ 

हे भगवन्‌ ! ईशावास्योपनिषद्‌ में ईश्वर से समस्त 
पदार्थ आच्छादन योग्य हैं इस प्रकार आप का उपक्रमण 
एवं बह सर्वव्यापक हे शुक्र हे अकाय हे इत्यादि रीति 
उपसंहार किया है । वह. चलन रहित हे वह चलता नहीं 
है इत्यादि पुनः पुनः कथनरूपी अभ्यास वहाँ देखा जाता 
है । देवता ( इन्द्रिय ) उसे नहीं पा सके इस प्रकार 
अपूर्वता भी बतायी गयी है ॥२४॥ 
` तदेव निद्शंयति-ईशेत्यादि। स पर्यगादिति। अन्धं तंम 


इत्यादिकं प्रकरणान्तरमेव । तेनाग्ने नयेत्यादेरेवोपसंहाररूपत्वमिति न 
अमितव्यमिति भावः । एतमेव विशेषं दशयितुं संद्चिसेऽप्यस्मिन्‌ अन्ये 
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स्तबकः सौरभसमन्वितः २१ 


एकत्वं ह्यनुपश्यतः फलमिदं मोहश्च शोकश्च कः 
स्वात्मभां यदसुर्यलोकगमनं निन्दार्थवादः स तु । 
कुवन्नेववचः स्तुतिस्त्वनुमतेयन्मातरिश्वात्मभू- 
स्तस्मिन्नेव दधात्यपो वच इदं प्राहोपपत्ति लयि। 


“आत्मैकत्व को जो देखता उसको शोक और मोह 
क्या” कहते हुए शोक मोह निवृत्ति फल बताया हे | 
आत्मघाती असुयं लोक को प्राप्त होते हैं कह कर अज्ञा- 
नियों की निन्दा की है यह अर्थवाद है । कम करते हुए 
रहें यह ज्ञानियों को कर्मानुमति देकर स्तुति की हे वह 
भी अर्थवाद है । परमेश्वर की सत्ता में ही रहकर आदि 
पुरुष हिरण्यगर्भ कर्मफल विभाग करते हैं यह परमेश्वर के 
अस्तित्व में तर्कात्मक उपपत्ति हे ॥ २४५ ॥ 


ईंशावास्योपनिषल्लिङ्गकथनं कृतम्‌ । अनयेव दिशोपनिषद्न्तरेष्वपि 
काचित्कः प्रकरण विच्छेदो द्रष्टव्यः । श्ननेजदेकं तदेजति तन्नैजतीत्यादाव- 
म्यासः | नैनद्देवा आप्तुतन्नितीन्द्रियाद्यगम्यत्वसूचनेनापू्वत्वक यनम्‌ ।। २४॥ 

एकत्वमिति । तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपरयत इति आत्मे ऋः 
सदशनफलं शोकमोहनिवृत्तिः स्वात्मन्नामिति । असुर्या नाम ते लोका 
श्रन्षेन तमसाबताः । तांत्ते प्रेत्याभिगच्छुन्ति ये केचात्महनो जना इत्याः 
स्मघातिनामसुयल्ञोकगमनो क्ति्िन्दाथंवादः । ईशावास्यसिति शान्युपक्र- 
मत्तस्य कुवेन्नेतेह कर्माणि जिजीविषेच्छुतं समा इति कर्मानुमतिः स्वुतिः। 
शानी किल कुवन्नपि न लिप्यत इति । ्रत्रेव धून्रकारसंमतिं सूचयति 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२२ वेदान्तसिद्वान्तकुसुमाञ्जलिः प्रथमः 


छन्दोगास्तु सदेव सोम्य समुपक्रम्येतदात्य॑ जग- 
त्सर्व हीत्युपसंहरन्ति विशदं तामेव सद्रुपिणम्‌। 
प्रोचुस्तत्तमसीत्यखण्डमसङ्कत्तामोश्वराभ्यासतो 
व्याचस्युस्त्वदपूर्वतां च भगवन्न षोऽणिमेत्यादितः 

छान्दोग्य में पहले सत्‌ परमात्मा हो था इस प्रकार 
उपक्रम कर परमात्मरूप हो यह सारा जगत्‌ है ऐसा 
उपसंहार किया है। नौ बार तस्रमसि का अभ्यास कर 
अखण्ड चैतन्य बताया है । वह सत्‌ अत्यन्त खम है 
कहते हुए अपूर्वता भी दिखाई दै ।।२६॥ 


तस्सम्पत्तिरुदी रिता फलमथो सम्पत्स्य इत्युक्तितः 
प्रोचे येन किलाश्ुतं श्रुत मिति श्रतयार्थवादोऽपि च 


स्तु:.स्वनुमतेरिति । स्तुतयेऽनुमतिवेति सूत्रम्‌ । तस्मिन्नपो मातरिश्वा 
दघातीस्युपपत्तिः ॥ २५ ॥ 

घान्दीग्ये षडलिङ्ञं दशयति-छन्दोगा इति। सदेव सोम्येदमग्र 
आसीदिति सतः परमात्मन उपक्रमः | ऐतदात्म्पमिदं सब तत्सत्यामित्यादि 
परमात्मन उपसंद्दारः । तत्तमसोत नवकृस्रोऽम्यासः । एषोऽणिमेतिः 
सूच्मत्वो क्तिरपूवेतापयंवसायिनी ॥२६ ॥ 

तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोच्ये अथ सम्परत्य इति सत्सम्पत्ति 
लद्णमोच्फललकथनम्‌। उत तमादेशमप्राच्यो येनाश्र॒तं भृतं भवत्यमतं 
मतमविज्ञातं वि्ञातमिसपर्थवाद्‌ः | अर्थवादः कचिदुपक्रमात्‌ पूवमपि भवति 
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स्तबकः सोरभसमन्वितः २३ 


सृत्पिण्डेन समस्तसुन्मयपरिञ्ञानं यथेकेन ही- 
त्यूचेऽस्मिन्नुपपत्तिरेउमखिलत्रुत्यन्तषड्‌लिङ्गदिक्‌' 

सत्सम्पत्ति ( परमात्मेकीभाव ) फल बताया हे । 
जिससे अश्रत भी श्रत होता है इत्यादि अर्थवाद हे । एक 
सुर्पिणड के ज्ञान से समस्त सृन्मयपदाथ का ज्ञान होता 
है यह उपपत्ति है | यह वेदान्त में षड लिङ्ग का दिग्दशन- 
मात्र हे । २७॥ 


षडमिश्च लिङ्गेरवधायं वाचः ` ` 
स्खय्येव तात्पयमपोरुषेय्याः 


“एवं क्कचित्फलकयनादिकमपि । अविद्यायामन्तरे वत्तमाना इत्येवं काठके 
उपक्रमतः प्रागेव तद्दशनात्‌ । अत एवोपक्रमो नाम न प्रथमोच्चारण- 
मेवेति ध्येयम्‌ । न च येनाश्र॒तं श्रतं भवतीत्यादि सवज्ञत्वात्मकफलकथन- 
सेवेति वाच्यम्‌ । हष्टान्तानुसारेण सवत्र मृत्तत्वदशनवत्सत्तत्वदशनमात्रस्य 
विवचिततया प्रसिद्वसवज्ञत्वस्यात्राऽग्रदणात्‌ । सवशत्वस्य सुखदुःखा भावा- 
न्यतरत्वाभावास्सस्सम्पत्तेः स्वफलस्योक्तत्वाच । यथा सोम्येकेन मृत्पिण्डेन 
सवं मृन्मयं विज्ञातं स्यादित्यादि दृष्टान्वकथनरूपोपपत्तिः । एवं छान्दोग्य 
एवाध्यायान्तरेषु केनक्राठकादिषु च षडलिङ्गमुन्नेपम्‌ । विस्तरस्तु वेदान्त- 
मन्दारतरावन्यत्र च द्रष्टव्य इत्याशयेनाइ--दिगिति॥ २७॥ 
षडभिश्चत्यादि । भवणस्य प्रमाणगताऽसंभावनानिवतकत्वमपि 
फलम्‌ । तन्मात्रं तु न फलम्‌। अतिभद्धालो) अवणानथक्यप्रसज्ञात्‌ । 
` परार्थासंभावनां=परमास्मप्रतिपादकं नवेत्यसंभावनाम ॥ २८ ॥ 
॥ इति श्रवणनिरूपणम्‌॥ 
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२४ वेदान्तसिद्धान्तकुसुमा्ञलिः प्रथसः 


प्रमाणगामात्मपराः परार्था- | 
संभावनां स्वामवधीरयन्ति ॥२८॥ 
हे भगवन्‌ ! पूर्वोक्त छः लिंगों से अपौरुपेयी वेदवाणी 
का आप परब्रह्म में हो तात्पय निश्चय कर महापुरुष लोग 
प्रमाणगत परमात्मग्रतिपादकत्व के संशय को दूर 
करते हैं ॥२८॥ - 
नानाविधाभिरुपपत्तिभिरम्बुजाच्त 
वामेव देवमखिलश्रतिभारसारम्‌ । 
मत्वा प्रमेयविषयामखिलां तथेवा- 


संभावनां विगमयन्ति निरन्तरायाः ॥२६ 
हे कमलनयन ! नानाविध युक्तियां से समस्त 
श्रतियों का सार आप को मनन द्वारा समझ कर निर्विध 
ही प्रमेयगत संशय को महापुरुष मिटाते हैं ( यह मनन 
वर्णन है ) ॥२६॥ 
आधारमाइ जगतोऽस्य भवन्तमेव 


MORRO bys: ig IN et 
मननं भ्याकुरुते-नानेति । पमेयगताऽसंभनाया ब्रह्मैकं वा नेकं 
वा सद्वयं वाद्यं वा साकारं निराकारं वेत्याद्याया निवत्त॑कत्वमप्यस्य 
फलमाइ-मस्वेति। ज्ञानदाढ्यं दीधकालानुबृत्तिकाद्वेतवासनादिकं च 
मननफलम्‌। ब्रझस्मरणाविनामाविनो मननस्यान्तरायशमन देतुत्वमप्याइ- 
निरन्तराया इति । इदं अवणनिदिध्यासनयोरपि समानम्‌ ॥ २६ ॥ 
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स्तबकः सौरभसमन्वितः २५ 


श्रौतं वचो विनिषिषेध च नेति नेति । 
मिथ्या ततो जगदिदं त्वय दृश्यमानं 
मन्यामहेऽज जडमंशि परिच्छिदावत्‌ ॥३० 
श्रतिवचन आप ( ब्रह्म) को ही जगत्‌ का आधार 
बतला कर फिर उसीका निषेध किया । इससे दृश्य, जड 
अंशी और परिच्छिन्न इस जगत्‌ को हम मिथ्या ही 
मानते हैं || ३० ॥ 


ज्ञानान्निवत्त्यमखिलं जगदेव विश्वः 
मायानिवृत्तिरिति यच्छुतिगीरवोचत्‌ । 


मननप्रकारमेव दशंयन्‌ परमेश्वरस्याद्वितोयत्वं साधयितुं प्रथमं जगन्मि- 
थ्यास्वमुपपादयति-आधारमिति । दृइदारण्यके स्थलचतुष्टयेऽपि 
सकलप्रतिष्ठारूपं ्र्मोक्स्वा तत्रेव सव निषिद्धमिति स्वतमानाधिकरणा- 
त्यन्ताभावप्रतियोगित्वलक्षणं मिथ्यास्वं जगतः कण्ठोक्तमित्यर्थः। तच्चा- 
नुमानतः पुनदृढोकरणीयमित्याशयेन देतूनुपन्यश्यति- दृश्यमार्नामः 
स्यादि । विमतं .मिथ्या हर्यस्वाद्‌ जडत्वादंशित्वात्परिच्छिन्षत्वाच्छु क्ति 
रूप्यवदिति । यत्त कश्चिन्न्यायमाष्यरोकाङृदत्रानेक ददेतूपन्यासाद धिक्‌नामनि- 
ग्रहस्थानमिति । तन्मननस्वरूपा नभिश्चतानिबन्धनम्‌। प्रत्येकदेतुमिः प॒थगे- 
वात्र सिषाघयिषया साष्यसाघनात्‌ ॥ ३० ॥ 

जशञाननिवत्त्यत्वल्क्षणं मिथ्यात्वं जगत आइ=ज्ञानादिति । भूयश्चान्ते 
विश्वमायानिवृत्तिरिति श्रतिं ज्ञाननिवच्यस्वे प्रमाणमुक्स्वानुमानमप्याइ-= 
तदिति । विमतं शञाननिवत्त्य स्वप्नजाप्रतोः परस्परमथबाघाच्छुक्तिरङ्गरजत 
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२६ वेदान्तसिद्धान्तकुसुमाञ्जलिः प्रथमः 


तच्छुक्तिरूप्यवदसत्यमिदं प्रबाध्यं 

बाधावधिस्त्वमधितिष्ठसि सवमेतत्‌ ॥३१॥ 

यह समस्त विश्‍व क्ञाननिवत्त्य हे । श्रुति विश्वमाया- 
निवृत्तिः कहती हुई यही दतल।ती है | इसलिये बाधयोग्य 
यह जगत्‌ शुक्तिरुप्य के समान मिथ्या हे । बाधावधि 
आप सबके अधिष्ठाता हैं ॥३१॥ 
वारिदेषु रथकुञ्जरादिक 
कल्पकेः किल विकल्प्यते यथा । 

तइदेव भगवंस्तव योश्वरे 


दृष्टितो व्यरचि सृष्टिरीत्तकेः ॥३२॥ 
जिस प्रकार कल्पना करने वाले बादलों में रथ. 
हाथी आदि आकार की विविध कल्पना. करते हैं वैसे 
हे भगवन्‌ ! आप में दर्शक अपनी इष्टि से सृष्टि रचना 
करते हैं ॥३२॥ 
दूरगेषु विरलेष्वणुष्वयं 
वदिस्यथः । फलितमद्वितीयं ब्रक्माइ--बाघावधिरिति । सन बाध्य इति 
भाव; ॥३१॥ ँ 


छ ति नासीदस्ति भविष्यतीति प्रतिपन्नौपाधो भेकालिकनिषेधप्रति- 
योगित्वच्णमुपगच्छुतां दृश्सिष्टिमतमाह- वारिदेष्विति ॥ 
कुज्षरादिकं वारिदेषु त्रिकालेऽप्यस्ति ॥३२॥ . ५ हि यमी 
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स्तबकः सौरभसमन्वितः २७ 


सान्द्रयु क्तिरुपकल्प्यते घट; । 
अद्धतासु तव शक्तिषु प्रभो 
तेऽणवोऽपि च दशा प्रकास्पताः॥३३॥ 


परस्पर दूर स्थित विरल अणुदओं में हो सांद्र संयोग 
घटादि की कल्पना होतो है । ओर वे अणु भी आप की 
अद्भुत शक्तियों में कल्पित द । २२॥ « 


सान्द्ररूपसुपलभ्यतेऽखिले- 
दरतो विरलपादपं वनम्‌ । 


नन्वेवं पृष्ठादशंनकाले पृष्ठविरदान्नरां म्रियेत . पृष्ठविरहात्तदवलम्ब्युद्र- 
मपि न स्यादिस्याद्या शङ्कामर्वाचोनदाशनिकसिद्वान्तेन परास्यति-- दूर गे- 
ष्विति । दूरगेषु परस्परं वूरस्थितेषु। घनाणुन्‌ परितस्त्वरितं भ्राम्यत्सु 
ऋणारुधु विरलेषु सान्द्रसंयोगकठिनस्त्ादिविश्नमाद्‌ घटादिवुद्धिरित्यर्वा- 
चीनवैज्ञानिकमतम्‌ । तेडप्पणवो विरलातिसूद्धमारवन्तरसमुदाय इति 
रीत्याऽन्ते गतिमात्रं शक्तिल्णं काठिन्यादिरहितमवशिष्यत इति तैरेवा- 
नुमित शास्त्रेण योजयति -अद्भुतास्त्रिति । ननु कल्यका जीवाः कल्पना- . 
प्रयोक्त्री माया च कथं हष्ठिसुश्या कल्फत इति चेन्न | जीवेशमायादीनाम- 


नादित्वस्य वच्यमाणस्वात्‌ ।। ३३॥ 
ननु कस्य दष्टथेयं सृष्टिः १ न च काचिद्त्र विनिगमना । प्रतिजीवं 


दुष्टमेदे त्वया दष्टो घरो मया इश्यत इति न स्यात्‌ । किं च कश्चिद्रजो 
सर्यग्रपरो मालामितरो ममिमेदमितित्रत्‌ कश्चिद्‌ घटं घटत्वेनेतरः परत्वे 
नेतरो इस्तित्वेन कल्ययेत्‌ । न चैवं भवति। तस्मात्सवसामान्यात्सत्या 
सष्टिरित्यत आइ--सान्द्रोति । संस्थानविशेषेण तिषत्स्वणुधु घटरूपेणेव 
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२८ वेदान्तसिद्धान्तकुसुमाञ्जलिः प्रथमः 


तेन नाखिलसमानता जगत्‌ 
सत्यतां गमयितुं त्वयि क्षमा ॥३४॥ 
वुक्ष दूर दूर होते हैं फिर भी दूर से देखनेवालों को 
जंगल सघन दीखता है । इसलिये सभी समान रूप से 
देखते हें इतने मात्र से जगत्‌ को सत्यता सिद्ध नहीं हो 
सकती ॥३४.। , 
प्राहुस्तप्खा यत्तपस्तेत्तिरीया- 
श्यन्दोगायाश्रे्रणाद्वतसगंस्‌ । 
तन्मात्रान्ते तेन हि खाँ समष्टि 
निमांतारं हृष्टितो वष्टि वेदः ॥३५॥ 


तैत्तिरीय में ज्ञानरूपी तप से ओर छान्दोग्यादि में 
'ईक्षण से भूत सृष्टि बतायी है । फलतः वेद तन्मात्रापर्यन्त 
सृष्टि ईश्वरदृष्टि से कही है ॥३५॥ 


Th SM NN 
सवस्य सुष्टियेथा दूरगविरलदृक्षवनं सर्वैरेव सान्द्रमेवोपल्म्यते परस्परं 
प्रत्यमिज्ञायते च | न च दूरद्शिकाचविशेषेण विरत्नवृक्षत्व॑ शक्यदशंन- 
मिति वाच्यम्‌ । सूचमदरिकाचविशेषेण घटादीनामपि दूरविरल्लाशुसंचय- 
मात्ररूपेण लोकिकेदंशनस्य समानत्ात्‌ मायाशक्तीनामपि संस्थानविशेः 
षादणुविशेषदशनमिति सवै समञ्जसम्‌ ॥३४॥ 

उक्तां दृष्टिसृष्टि वेदवाक्येः प्रमाणयति-प्राहुरित्यादि । यदू यस्मात्‌ । 
तप इति । यस्य ज्ञानमयं तप इति भ्रुत्यन्तराज्ज्ञानात्मकमेव तप इति द्रष्टव्यम्‌ । 
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स्तबकः सौरभसमन्वितः २१ 


अव्याकृते तावकवीक्षणोत्ये 

जीवात्मनो व्याकृत्तरश्स्ष्टिः । 
जीवात्मना व्याकरवाणि नाम- 

रूपे इति ग्राह यतः श्रुतिहि ॥३६॥ 

हे भगवन्‌ ! अव्याकृत आकाशादि आपके वीक्षण 

से उत्पन्न हुए । उनमें व्याकृत जगत्‌ को जीवात्मा ने 
अपनी दृष्टि से बनाया । क्योंकि में जीवात्मा के रूप में 
नामरूप का व्याकरण करूँ इस प्रकार आपके बारे में 
श्रुति ही कहती है ॥३६॥ 


तैत्तिरोया इति । “स. तपो5तप्यत स तपस्तप्त्वा इदं सवंमसृजञत यदिदं 
किं च? इत्यादिकं वाक्यमत्र द्रष्टव्यम्‌ । “तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नममि- 
जायत” इत्यादिकं श्रुत्यन्तरवचनमप्यनेनोपलद्चणीयम्‌। छन्दो गा द्याश्रेक्ष- 
णादिति । “तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेय तत्तेनोऽघुजतः “स इद्वत लोकान 
सुजा इतो” त्यादिकं वचनजातमिहोदाहत्तव्यम्‌॥ तन्मात्रान्ता इति। श्र॒तौ 
स्पष्ठरशादिति भावः । तेन त्वां समष्टिचेतनं दृष्टितो निर्मातारं द्या सुष्टिक- 
तार वेदो वष्टि । तया चेश्वरीयहष्टिखुष्टौ.न कोपि विवादशेषः | परदृ्टिसृष्टस्य 
परेण दशनं न स्यादतः समष्टिमित्युक्तम्‌॥ ३५॥ 

अव्याकृत इति | आकाशादितन्मात्रालक्षणेऽम्याङृते सद्रूपपरमात्मेच- 
ण॒सुटे पुनर्व्याकृतनामरूपतया जगतो जैवदृष्टिसश्रिव ( अनेन जीवेनास्म- 
नानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणीति श्रुतेरित्यर्थः । एतदुक्तं भवति शक्तः 
संस्यानविशेषेणावस्थानास्मिका दृष्टिरोश्वरीया | तत्रच वारिदेषु संस्थान- 
विशेषेणावस्थितेषु रथकुञ्जरा दिवजगतः सष्टिजीवदृष्थपेति ॥३६॥ 
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३० वेदान्त सिद्धान्तङुसुमञ्जलिः प्रथसः 


स्वाप रथादि हि सृजन्तमेव 
निराह कत्तारमपौरुषी वाक्‌ । 
स्फुलिङ्गहृष्टान्तमुदाहरन्ती 
व्याचष्ट जेवीमपि हष्टिसृष्टिस्‌ ॥३७॥ 
स्वप्नदृष्ट रथादि की सृष्टि करनेवाले को ही भ्रति 
कर्ता कहती हे । (अतः कतृत्व कल्पितवस्तूत्पादकत्व ही 
सिद्ध होता है) तथा चिनगारी के समान आत्मा से प्राण 
लोकादि उत्पन्न होते हैं कहकर श्रुति जगत्‌ को जीवद्ष्टि 
सृष्टि भी स्पष्ट बतलाती है ॥ ३७॥ 


ननु हष्टिसुष्टिरिति शब्द एव न घटते । दृष्ट्या कल्पनैव भवति न तु 
सृष्टि: । उच्यते च वेदेषु सृष्टि: । श्रत ईश्वरादिकतृका सृष्टि: सत्यैवेत्यत 
आइ--स्वाप्रमिति । स यत्र प्रस्वपित्यस्य लोकस्य सर्वावतो मात्रामपादाय 
स्वयं विहत्य स्वयं निर्माय स्वेन मासा स्वेन ज्योतिषा प्रस्वपित्यत्रायं पुरुषः 
स्वयंज्योतिभंवति । न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्त्यथ रथान्‌ 
रथयोगान्‌. पथः सुजते न तत्रानन्दा मुदः प्रमुदो भवन्त्यथानन्दान्‌ मुदः 
प्रमुदः सुजते न तत्र वेशान्ताः पुष्करिण्यः खबन्त्यो भवन्त्यथ वेशान्तान्‌ 
पुष्करिणीः स्रवन्तीः सुनते स हि कर्ता इति बृहदारण्यके ( ४।३।६।१० ) 
कल्पयितुरेव विइननस्जनकतृत्वं दिकारेणावधारितमित्ययः । स्फुलिङ्गेति 
बृहदारण्यके एव द्वितीयप्रथमे श्रथ यदा सुघुसतो भवति यदा न कस्यचन 
वेदेति सुबुसि प्रकृत्य व्युत्थानकाले “स ययोणनाभिस्तन्तुनोच्चरेद्‌ 
यथाग्नेः छुद्रा विस्फुलिङ्गा व्युच्चरन्त्येबमेवास्मादात्मनः सवे प्राणाः सवें 
लोकाः सवे देवाः सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति तस्योपनिषत्‌ सत्यस्य 
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स्वबकः सौरभ समन्वितः ३१ 


व्यावत्तेमानान्यचुवत्त मानाद्‌ 
भिन्नानि सूत्रान्मणयो यथैव । 
भूरस्ति पाथोऽस्त्यनुवत्त मानात्‌ 
सतस्त्वदीशान्यदसद्भि विश्वम्‌ ॥३८॥ 
व्यावत्तमान मणि अनुवत्तमान सत्र से अलग देखा 
गया हे । तब पृथिवी हे जल हे इत्यादि रीति अनुवत्तमान 
“अस्ति 'हे' से पृथिवी आदि एथक्‌-असत्‌ हो होगी ॥३८॥ 


सदस्त्युपादानमतो न भिन्नं 
सतो जगच्चेद्भवतः परात्मन्‌ । 
मृद पृथइनेव घटस्य सत्ता 


सत्यमिति प्राणा वै सत्यं तेषामेष सत्यम?” इति स्पष्टमेव स्तरप्तमुषुतिप्रकरण- 
सिद्धजीवात्मत एव प्रांणल्ोकदेवभूतानां सष्टिमुदाहरन्ती दृष्टितृष्टावेव 
श्रतिः पयवस्यतीत्यथः । तत्रेव सस्यस्य सत्यमिति प्रयमसत्यशब्दितं सत्यत्वं 
राजराथ इत्यादौ प्रथमोपात्तराजपदार्यराजत्ववदापेच्िक्रमेव मवितुमहृतीति ` 
काचित्कं जगर्सत्यताबोघकपदान्तरमपि तथैव व्याख्यातव्यमिति ॥ ३७॥ 

सदसद्दमिन्नस्बलचणं सद्भिन्नत्वलचणं च मिथ्यास्वं साघयति--व्याव- 
नेमानानीति | घटः सन्‌ पट सन्नत्वेवमनुवत्तमानात्‌ सतो भिन्नस्य 
व्यावत्तंमानस्य घटा देरसत्त्वं दुर्वारमेव || ३८ ॥ 

व्यावस्यंताबच्छरेदकरूपेथ एथिव्यादीनां सतो भिन्नत्वेऽपि “तदनन्यत्व- 
मारम्मणशब्दादिभ्य इति न्यायेन कारणरूपेणानन्यत्वमेव जगतः सत्स 
काशादिति वदन्तं प्रत्याइ-सदिति। “सन्मूज्ञाः सोम्येमाः प्रभा” 
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३२ वेदान्तसिद्वान्तकुसुमाञ्जलिः प्रथमः 


त्वत्तः पृथक्‌ सा जगतः कथं स्यात्‌ ।३६। 

हे भगवन्‌ यदि यह कहें कि सत्‌ उपादान कारण 

होने से जगत्‌ सत्‌ से भिन्न नहीं है अत एव असत्‌ नहीं 

हे, ठीक है, परन्तु सृत्तिका से पृथक्‌ जैसे घट की कोई 

सत्ता नहीं है वैसे सद्रूप परमात्मा से अतिरिक्त जगत्‌ की 
कोई सत्ता नहों यह बात ज्यों को त्यों रही ॥३६॥ 


लवय्यकसोमभगणानलविद्युदाद्या 
नो भान्ति नित्यनिरवद्यनिजप्रकाशे । 
त्वामेव भान्तमनुभाति जडः प्रपञ्चो 
भासा तवेव च विभाति समस्तमेतत्‌ ।४०। 


हे परमेश्वर ! नित्य निर्दोष स्व4 प्रकाश आप को 
सय चन्द्र नचत्रगण अग्नि एवं बिजली आदि छुद्र प्रकाश 
प्रकाशित नहीं कर सकते । हाँ, आपके भासित होने पर 


इत्यादिभ ते; सदुपादानमस्त्यतो न एथिब्यादिक सतो भिन्नं येनासत्‌ 
स्यादिति पूर्वेपच्चार्थः | वाचारम्मणं विकारो नामधेयं सृतिकेत्येव सत्यमिति 
अतेः कारणरूपेण सत्यत्वसुररीकुमं एव विकारस्दु नामरूपादिकं मृद्धि- 
स्वेन घट इन भिध्येवेति स एव घट्टकुटीप्रमावद्वान्व आपततीति 
समाघानाथः ॥ ३६॥ 

परमात्मनः सद्रुपत्वे मननेन दृढोकृत्याधुना चिद्रूपत्वं भ्रतिसिद्धं रढी- 
क्रोति त्वयीति। “न तन्न सूयो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्य॒तो 
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स्तबकः सौरभसमन्वितः ३३ 


यह सारा जड प्रपञ्च प्रकाशित होता है आप के प्रकाश से 
ही यह सारा जगत्‌ विमासित होता है ॥४०॥ 


प्रकाशमानः स्वयमेष पूषा 
प्रकाशयेत्सवेमिदं प्रकाश्यम्‌ । 
विभासमानः स्वयमेव च त्वं 
विभासयेविश्वमिदं विभास्यम्‌ ॥४ १) 


स्वयं प्रकाशमान हो कर ही स्यादि जगत्‌ को प्रका- 

हे > [0९ ° 
शित करते हैं । वेसे ही हे भगवन्‌ ! अ'प भी स्वयं प्रका- 
शमान होकर ही दृश्य जगत्‌ को प्रकाशित करते हैं ॥४१॥ 


नाल्पे सुखं ङुत्रचनानवद्यं 
भूम्न्येव सोर्यं भवितुं क्षमेत । 
भूमा त्वमेवासि रमापते त्वा- 


भान्ति कुतोऽयमञ्िः । तमेव भान्तमनुभाति सव तस्य भासा सव॑मिदं 
विभाति? इति श्रृत्यथोडत्र संगहीतः ॥ ४० || 
प्रकाशमान इति। परमात्मनः स्वयंप्रकाशत्वलक्ष ण चिद्रपत्ता नज्ञो का रे 
तस्यापि प्रकाशान्तर मित्यनत्रस्था प्रसज्यते । अन्यस्य कस्यचित्स्वयंप्रका- 
शस्यानम्युयगमे जगदन्धं च प्रसज्यते । इतरदीपकादिनिरपेब एव स्वयं- 
प्रकाशमानः सूर्यादिरपरान्‌ प्रकाशयतीति दृष्टान्तोपपत्तेश्र सिद्ध स्वयंपका- 
शत्वमात्मनोऽप्यवेद्यस्वे सत्यपरोबृव्यवदारयोग्यत्वलब्व णमित्यथः ॥ ४१ ॥ 
थथानन्द्रूपत्वै परमात्मनो मननेन दृढोकरोति- नाल्प इति। 
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३४ वेदान्तसिद्धान्तङुसुमाञ्जलिः प्रथमः 


मानन्दरूपं तत एव विद्मः ॥ ४२ ॥ 
परिच्छिन्न वस्तु में कहीं भी निर्दोष सुखं नहीं होता । 

भूमा में ही सुख संभव हे । हे भगवन्‌! आप भूमा है 
अतः आनन्दरूप हैं ॥ ४२ ॥ 
अन्तसुखी भवति काचन चित्तवृत्तिः 

पुण्योद्भवा विषयसङ्गनिबन्धना या । 
आानन्दलच्षणभवत्रति विम्बमस्यां 

सम्पद्यते तभिममेव वदन्ति भोगम्‌॥४३॥ 


विषयसङ्ग होने पर पुण्य प्रयुक्त कोई भ्रन्तमुंखी चित्त 
वृत्ति होती है । उस में हे परमेश्वर! आनन्दरूपी आपका 
प्रतिबिम्ब पड़ता है | यही भोग कहलाता है ।।४३। 


नाढ्पे सुखमस्ति भूमैव सुखमित्य!थाः श्रुतयः । क्षणिक दुःखमश्रं सुखं 
शब्दादिविषयेभ्यः संभावयन्तं प्रत्याह- अनवद्यमिति ॥ ४२॥ 
वस्तुतो विषयेषु नास्त्येव सुखमित्याइ-- अन्तर्मुखीति । चञ्चलतर- 
जलादो सूर्यादिस्कुटप्रतिबिम्बादशनादस्थिरेऽपि चित्ते नानन्दप्रतिबिम्बग्रह- 
णम्‌। विषयसंयोगादिनेषचित्तस्थेय॑ तत्र चानन्दप्रतिबिम्बग्रहात्सुखा नुभूति- 
- रिति बहवः । तज्ञ । सप्रहाससार्थवाइसहितपरमान्नमक्षणादौ चित्तस्थेर्याद- 
शनादीषचित्तस्थेयस्य करटकवेधजनितमहावेदनासमये5पि दर्शनाच | णिः 
कस्थेयंस्य सदैव विद्यमानत्वाच । उक्तं च योगभाष्पविवरणे गच्छुतो$पि 
प्रतिच्षण क्षणिकस्थितिवदस्ति च्षिस्तचित्तादावपि क्षणिकस्थितिरिति | तस्मा- 
दुत्तिविशेष एव पुण्यसमुद्भव आनन्दप्रतिबिम्बग्राहीत्याशयेनाइ--काचन 
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रतबकः ` सोरभसमन्चितः ३५ 


केचिद्वदन्ति विषयेषु सुखं मदान्धाः 
किन्तु प्रभो त्वयि वयं सुखमभ्युपेमः । 
नो चेत्‌ कथं किल सुषुप्तिसमाधिमध्ये 
तयुज्यतां विषयसङ्गकलाविहीने ॥४४॥ 


हे प्रभो! इछ लोग विषयों में ही सुख कहते हैं, 
किन्तु हम आप में ही सुख मानेंगे | यंदि ऐसा न हो तो 
बिषय सङ्ग लेश रहित सुपि एवं समाधि में सुखानुमत 
कैसे होता ? ॥ ४४ ॥ 


निष्पिष्टनिम्बणुटिकासरशः स्वाभावात्‌ 


चित्तवृत्तिरिति । श्रत्र चित्तपदं विषयमो गव्या ख्यानुरोधेनोक्तम्‌ । सुषुप्तो 
चित्तविलयेन ब्ृत्तिमात्रस्य वक्तव्यत्वात्‌ | उत्थितस्य सुखस्मरणानुरोषेन 
चित्तरुपेण परिणंस्यमानाविद्यांशदृत्तरेव सुषुप्तावप्युपगन्तव्यत्वाद्ा | श्रग्ने तु 
बृत्तिमात्रं वक्षथति । तस्याप्यत्रेव तात्पर्यम्‌ ।। ४३ | 

विषयेषु सुखमिति दुराग्रह प्रति्चिपति-केचिदिति | स्पभेऽपि किल 
विषयविरद्देडपि विषयाकारश्ृत्तिमात्रेण शब्दादिविषयसुखानुमवः सर्वानु- 
भवसिद्धः | तदानों प्रत्िमासिकविषयोपगमेऽपि सुषुप्त्यादौ सोऽपि नास्ति। 
गथ च सुवमहमस्वाप्समित्यादि प्रबुद्धस्य स्मरणं भवति । तञच्चात्मनः सुख- 
रूपत्व एव घटते । “यदालोक्याहादं हृद इव निमज्ज्याम्तमय” इत्येवमनु 
भववतां वचनात्‌ समाधौ परमात्मसुखस्यैवानुभवः ततश्च सुषुसावपिं पर- 
मात्मसुखमेव लाघवादुचितमिति हृदयम्‌ | ४४ ॥ 

ननु भोगादिलद्णं सुखं यद्यानन्दपरमास्मप्रतिबिम्बात्मऋमुपेयते तहि 
दुःखं कस्य प्रतिबिम्नमिति वक्तव्यम्‌ | यदि च रनोवृत्तिविशेष एवं दुःख- 
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३६ वेदान्तसिद्धान्तकुसुमाझलिः प्रथम; 


सवोंऽपि दुःखकटुको विषयप्रपञ्च; । 
माध्वीकबिन्दुकणिकाभिरिव।भिलिप्त- 
स्त्वत्सङ्भिवृत्तिभिरयं मधुरो विभाति।४५। 


नीम को पीसी गोली के समान स्वभाव से ही सारा 
जगत कडआ हे | शहद के कणां से लिप्त होने पर जैसे 
नीम की गोली बाहर से मीठी लगती हे वेसे भगवत्प्रति- 
बिम्बग्राही इत्तियों से लिप्त होने पर यह संसार भी 
मधुर सा लगने लगता है ॥ ४५ ॥ 


जन्म स्वयं स्वीयमवे्ततां को 
न वा परेषां विषयोऽयमात्मा। 


कि SER क्क 
मित्युच्यते ति सत्तगुणबृत्तिविशेष एव सुखमित्यपि युक्तं वदितुमित्येतर प्रःय- 
वतिष्ठमानं सांख्यं प्रस्याचष्टे- निषिपष्ट्रेति | स्वभावत एत्र संसारो दुःख- 
रूप इति दुःखं कस्य प्रतिबिम्बरमिति प्रश्न एव नोदेति। अत एव भ्रदौ 
आनन्दमयकोशवद्‌ दुःखमयः कोशः षष्ठो नोपदिष्टः । पूर्वक्ृतनिस्पनैमि- 
त्तिकादिकमजनिताहष्ट विशेषेशेषदानन्दप्रतिजिम्त्रग्रा हिश्वत्तिविशेषो दयात्तदावृत- 
त्वान्न सततमयं संसारो दुःखरूपो विभाति | पुण्यविशेषजनितस्पष्टानन्द्‌- 
प्रतिबिम्बग्राहिबस्युदये स्फुरानन्दानुभवो भवति | तदुभयविरहे चाकृतनित्य- 
नैमित्तिककाम्यादिकमंणां दुखःमय एव सततं प्रपञ्चः, पापैः पुनरतिदु ख- 
रूपश्रेति ॥ ४५ ॥ 
एवं परमात्मनः सच्चिदानन्दरूपत्व॑ मत्वा55त्मनो5पि तत्त्वं तत्त्वंपदार्थ- 
शोधनौपयिकतया मनुते--जन्मेति । स्वयमसन्‌ स्वजन्म कथं वीक्षताम्‌ । 
न च मातापितुभ्यां वीक्षणसंभवः | ताभ्यां शरोरजन्ममात्रस्य कथंचिद्दर्श- 
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स्वबकः सौरभसमन्वितः ३७ 


सुप्तौ स्वयं भाति सुखस्वरूपः 


सचित्सुखात्मायमतस्त्वमात्मा ४६। 
स्वयं अपने जन्म को कोन देख सकता है । दूसरों 
कातो आत्मा विषय ही नहीं है। निद्रा में यह स्वयं 
भासता है आनन्द्रूप भी रहता हे । अतः सचिदानन्दरूप 
यह आतमा हे भगवन्‌ ! आप का ही खरूप है ॥ ४६ ॥ | 
हत्वा विजातीयमनःप्रवृत्ति 


वृत्तिप्रवाहेण निरन्तरेण । 
सन्तो निदिष्यातनलच्तणेन 


त्वामेव विष्णुं परिशोधयन्ति ॥४७॥ 


विजातीय बृत्तियों को हटाकर सजातीय निरन्तर 
वृत्ति प्रवाह करना ही निदिष्यासन कहलाता हे । उस 
से हे परमेश्वर ! सन्त लोग आप का ही खोज करते हैं ।४७। 


FEES MAMMA DN Se कळि 
नात्‌ । शरीरजन्ममरणाम्यामात्मजन्ममरणानुमानमपि न संभवति | जीवा- 
गमनगमनाभ्थामपि तदुपपत्तेः कृतनाशादिप्रसङ्गा्चेति भौतं सद्रपत्वम्‌, 
अत्रायं स्वयंज्यो तिमवतोत्या दिश्ुतेरनुभवाच चिद्रपत्वं, सुषुप्तौ सुखानु पवा- 
दानम्दरूपत्वं च श्रोतं सिद्धम्‌ । सुप्राविति । स्वप्नधुषुप्त्योरित्यर्थः । लक्ष- 
णक्यादात्मपरमात्मैक्यमाइ-सश्चिदिति ॥-४६ ॥ 
॥ इति मनननिरूपणम्‌॥ 
इदानों निदिध्याप्तनं निलूपयति-ह्ृतवेति। वि जातोयदगत्तिपरिहारपुरःसर- 
सजातीयइृत्ति्रवाहो निातदीपोपमो निदिध्यासनसुच्यते | जगदवलो कनकाः 
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३८ चेदान्तसिद्धान्तकुसुमाञ्जलिः प्रथसः 


बाह्याथेष्यपपयापितेषु विनिवृत्ताज्ञानवृत्ेयतेः 
स्मृत्युन्नेयसवृत्तिकः स्फुरति यत्स्वात्मास्वयं स्वप्रभः 
तद्धयानं कवयो वदन्ति तदिदं प्राहुनिदिध्यासनं 
येनेवेश भवन्तमन्तरहितं पश्यन्ति योगीश्वराः ॥ 
बाह्यविपयों को हटाकर अज्ञानवृत्ति के भी अभाव- 
काल में स्वयं प्रकाश आत्मा का जो स्वयं स्फुरण होता 
है, परन्तु बाद में स्वास्मरमृति होने से आत्माकारबृत्ति 
जब निश्चित रहती है, उसी को क्रान्तदर्शी मद्दापुरुप ध्यान 
कहते हैं उसी को निदिध्यासन भी कहते हें जिससे अन 
रहित अनन्त परमेश्वर आप का दर्शन यीगीश्वर करते 
हें॥ ४८॥ 


लेऽप्याधिष्ठानं ब्रह्म निमालयतां यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाघय इति 
न्यायेन भवति निदिध्यासनमिस्याशयेन प्रदृत्तिभित्यत्र प्रोपसरगः । परिशो- 
घयन्तीति । इदं श्रत्रणमननयोरपि समानं वद्यप्राणतसवं दथेक्यतोधो- 
पयोगित्वतौल्यात्‌ ॥ ४७ ॥ 

ननु ब्रझाकारइृत्तिरेब न घटते निराकारसाद्‌ दूराद्बृत्तिप्रवाह इति 
.कथं निदिष्यातनमुपपद्यत इत्यत श्आाइ--बाह्याथे ष्त्रिति । अपयापितेषु 
अपनीतेषु । परित्यक्तबाह्माथंचिन्तनस्येत्यर्थः । नन्वेतत्‌ सुघुसतावेव सुगम- 
मित्यत आइ -विनिवृत्ताज्ञानवृत्तेरिति । सुघुसो नाइँ किंचिदवेदिषमि- 
त्यञ्ञानबइृत्तिसस्वाततद्वारणम्‌। श्वात्मा स्वप्रभत्वेन स्वयं यस्स्फुरति तद्‌- 
ध्यानमिति योजना । नन्वेवं स्त्रयं प्रकाशत्वेनैव आ।स्मस्कुरणा्ञ काचन 
तदानों इत्रः सिद्थति | न चेशपत्ति: । श्रखण्डाहारबृत्तेः सर्वेदयगमादि- 
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स्तबकः सौरभसमन्वितः ३६ 


श्रत्या च मत्या च निरस्तंशयाः 
सम्यह निदिष्यासनशुद्ववासनाः 
विशीय सर्वा विपरीतभावनां 
त्वय्येव विश्रान्तिमनुश्रयन्ते॥४६॥ 


हे परमेश्वर ! श्रवण और मनन से असंभावना को तथा 
निदिष्यासन से समस्त विपरीत भावना को नष्ट कर 
अद्वेतवासना वासित पुरुष आप परमात्मा में ही विश्रान्ति 
प्राप्त करते हैं ॥ ४६ ॥ 


स्यत आइ स्मृत्युन्नेयसवृत्तिक इति । निदिष्यासनाद्‌ व्युत्थितो नैब 
नाइमासमिति प्रत्येति । किन्स्वमासमेत्रेति स्मरति। न हि स्मरणमनुः 
मवास्मकवृत्तिमन्तरा संभवतीति भावः। कवयो वद्न्तीति। इदमा- 
स्मदशनमेव विषयान्तरापसारणमात्रं निदिध्यासनमिस्येके | परे तु प्रति- 
बन्घकविशेषवशान्न स्पष्टदशनात्मफमिदम । भत्यादिप्रसिद्धपरमानन्दा- 
ननुभूतेरिति मतभेदप्रदशनाय वदन्तीत्युक्तम्‌। अन्तरहितमिति। 
परिच्छिन्नमनोदृत्तिञ्याप्पता नान्यविषयाऽगरिच्छिन्ने घरत इत्येतद्ष्त्रनयि 
दुमिदं विशेषणम्‌ । इदं च चित्तवृत्तिनिरोघलक्षणयोगादभिन्नमित्याशये 
नाइ-योगीश्वरा इति । पूर्वश्वोकोक्तः सहजसमाघिरिस्युच्यते अयं च 
ध्यानसम थिरिस्यमिघीयत इत्येतदश यितुं ध्यानं निदिष्यास तयित्युक्तम्‌ ॥४८ 

भ्रवणम वनयो रसंभावनापसँशयापना यकस्ववन्नि दिष्यासनस्य विपरीत 
भावनापनायक्रत्वमपि फलमाह --श्रस्येति । शुद्धजासनाः परिवासिता- 
देतबासनाः । सर्वाम्‌ अयमहं ममायमित्येवं लक्षणाम ॥४९॥ 

॥ इति निदिष्यासननिरूपणम्‌ ॥ 
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४० वेदान्तसिद्धान्तकुपुमाञ्चलिः प्रथमः 


तत्तपदाथों परिशोष्य सूरिभिः 
प्रात्मनोस्तत्तमसीति वाक्यतः । 
भागं विह्वायेक्यमलोक्यत प्रभो 
यत्‌ स त्वमेवायमखणडचेतनः ।५०। 
तत्पदार्थं तथा स्वं पदार्थ का शोधन कर तत्तमसि 
महावाक्य से विरुद्धांश फो छोड़ कर जोबात्मा और 
परमातमा की एकता को जो विद्वानों ने देखा, हे प्रभो ! 
वह अखण्ड चेतन आप ही हैं ॥५०॥ 
 सत्कमनिमलहृदः सदुपासनास्त- 
विक्षियः सकलसाधनसम्पदाब्याः 
पश्यन्ति यं मतिसमाधियुजा श्रतेन 
तस्मे नमो भगवते पुरुषोत्तमाय ।५१। 


इति भ्रीजयमङ्गलाचाय(स्वामो काशिकानन्द)विरचिते वेदान्त 
सिद्वान्तकुसुमाञ्जलौ प्रथमः स्तनकः | 


- “स्व -- 
सत्कर्मो के द्वारा मल को और सम्यगुपासना से 


~~ ~ [रारो nn 
विशिष्टं भवणास्मकमन्तरज्गतमं साघनमाइ- तत्त्वमिति । भागं= 


सवेशत्वाल्पञ्चत्वा दिविरुद्धमागम्‌ । 'अलो कयत = अबण्डाकारवृत्या 
विषयीक्रियते स्म। ५०॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


स्तबकः सौरभसमन्वितः ४१ 


विक्षेप को हटाकर विवेक वेराग्यादि सकल साधनों से 
सम्पन्न पुरुप मनन तथा निदिध्यासन सहित श्रवण से 
जिसका साचत्कार करते हैं उस पुरुषोत्तम भगवान्‌ को 
मेरा यह प्रणाम हे ॥५१॥ 

( प्रथम स्तवक का हिन्दी अनुबाद समाप्त हुआ ) 


प्रकरणाथै संक्षिप्पाइ--सत्कम ति । स्पष्टम्‌ ॥२१॥ 
इति प्रथमस्तबकसौरभम्‌ ॥ 


"पट ER 
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शीं जयमङ्गडाचाये (एवारीकाशिकानन्द) विरचिदी 

६5 RANE जा 

वेदान्तासेहान्तकुसुकाञ्जल्हो 
द्वितीयः स्तवकः । 


्रत्यक्षतोऽप्यनुमितेरुपमानतो ऽर्था- 
पत्त्या च शब्दवशतोऽनुपलब्धितश्च । 
पश्यन्ति निमंलहृदः प्रतिबोधबोध्यं 
तामीश्वर स्फुरणया विषयात्मना च ॥१॥ 


है परमेश्वर ! प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान शब्द अर्था- 
पत्ति और अनुपलब्धि इन छः प्रमाणों से प्रतिरोधविदित 
आप का निमलचित्त स्फुरणरूप से तथा विषयरूप से 
अवलोकन करते हें ॥ १ ॥ 


सौरभम्‌ 

अन्तरङ्गबहिरङ्गमेदभिन्नानि साधनानि व्याख्यातानि | एतैः साघनै; 
साध्यं प्रमेयज्ञानं प्रमाणाघीनमिति प्रमाणनिरूपणं प्राप्तम्‌ । न च प्रम, ण- 
मेव प्रमेयज्ञानसाघनं न तु प्रमाणाज्ञानमिति प्रमाणनिरूपणमन्थकमिति 
वाच्यम्‌ | उपादेयप्रमाणोपादानार्थमप्रामाणयनिराकरणार्थं च प्रमाणज्ञ;न- 
स्याप्यपेच्षितत्वात्‌ । स्फुरणविधया प्रमाणेषु ब्रह्मनिरूपणाश तन्नि रूपणावश्य- 
कत्वाच | न च तदयं ज्ञानमात्रं नरूपणीयमिति वाच्यम्‌ | विशेषप्रतिपत्य- 
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स्तवकः सोरभसमन्वितः ४३ 


जाते गवां स्वविषयेः सह संनिकर्षं 
वस्त्वा्कति्भेवति वस्तुनि चित्तवृत्तिः । 


सावात्‌। न चैवमप्रमाणनिरूपणमपि युक्तमिति वच्यम्‌ । यतो निरूपयि- 
ष्यते ह्प्रमाणमपि । मुख्यत्वाच्च प्रथमं प्रमाणमेव निरूप्पत इति । एतेन 
भवणस्येव ब्रह्मबोघहेतुतायाः पूवमुक्ततया शब्दप्रमाणामात्रं निरूपयितुमुचित- 
मित्यपि समाहितम्‌ | निरुपाधिकब्रक्षण: शब्दमाज्रवोध्यत्वेडपि तदौपयिक- 
सोपधिकब्रह्मज्ञानस्यानुप्रानादिभिरपि संमवाञ्च | इत्थं च प्रतिबोधबिदितमिति 
श्रुतिरपि सुसंगता भत्रति | प्रतिगोध॑ सोपाधिकब्रह्मण एव विदितत्वेऽपि 
त्रैवो पाधिपरिस्यागेन निरुपाधिकब्रह्मनोधसमुद्भवादिति | तया चेद्‌ प्रमाण 
निरूपणमारमते--प्रत्यक्षत इत्यादि | शब्दवशत इति वशशब्दप्रयोगः- 
शब्द्स्य मुख्यस्वद्योतनाय | पाठक्रमादथक्रमस्य बलवत्ताच्छुब्दोत्तरमर्थापत्ति- 
दर्या | अनुमानवदर्थापत्तेरपि सावज्ञौकिकत्वं सूचयितुं पूवं पठिता । अनु 

पलब्षेरमुख्यत्वादन्ते पाठः । ननु प्रतित्रो धनोध्यस्वे सवै ब्रह्म ज्ञातवन्त एवेत्यत 
आह-निमलह्ृद इति । प्रतिोधबोष्यत्वं स्फुटयति स्फुरणयेत्यादि । स्फुर- 
णरूपेण सवत्र बुध्यते | विषयात्मना तु जगत्कतृंपूवे कार्यलादित्यदौ ॥१॥ 


प्रत्यक्ष व्याचष्टे-जात इति । गवामिन्द्रिय'णां विषयेः सह संनिकर्षे 
जाते सति वस्त्वाकृतिविषयाकारा चित्तवृत्तिभवति । तत्र परोचे हृदय 
एव वृत्तिमवतीति ततो वैज्ञब्ण्य -वस्तुनीति । विषयाबच्छेदेनेत्यथः । 
विषयच्छायेव ग्रह्मत इति वात्तिकमतेऽपि अ्रक्षिगतविषयच्छायावच्छेदैन 
वृत्तिमवति | परोक्षे विषयच्छायाऽभावान्न तथेति न काप्यनुपपत्तिः । 
तस्यां विषयाकारबृत्ती प्रतिबिम्बभाव॑ समयन्‌ प्राप्नुवन्नचेतनघटा दिवस्तुजातं 
स्वमेवाल पर्याप्तं प्रत्यब्यसि | उक्तं च “श्रामासेन घट; स्फुरेदिति ।? 
यत्तु इृत्त्यविच्छुनविषयावच्छिन्न चेतन्यवो रैक्यं प्रत्यबस्वे तन्त्रमिति । तन्न। 
विशिष्टयोमेंदात्‌ | उपहितैक्योक्तावपि चेतन्यगतैक्यं व्यधिकरणतया न विष- 
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४४ वेदान्तसिद्धान्तकुसुमाञ्जलिः द्वितीयः 


तस्यां त्वमेव समयन्‌ प्रतिबिम्बभावं 


प्रत्यक्तयस्यलमचेतनवस्तु जातम्‌ ॥२॥ 
हे भगवन्‌! इन्द्रीयों का अपने अपने विषयों के 

साथ सम्बन्ध होने पर वस्तु देश में वस्त्वाकार चित्तवृत्ति 
होती है । अर्थात्‌ इन्द्रीयों के द्वारा चित्त घटादि देश में 
जाकर घराद्याकार होता है । उस चित्त वृत्ति में आप का 
( चैतन्य का ) प्रतिबिम्र पड़ता है । वही वस्तु को प्रका- 
शित करता है ॥ २॥ 
भग्नं विधायावरणं घनान्धं 

स्वयंप्रभं त्वामवभासयन्ती । 


————— >> SNES 
यादिप्रस्यक्षतायां तन्त्रम्‌ ।* दृस्यवच्छिन्नचैतन्या मिन्नचैतन्यावच्छेदकत्वदेः 
त्त्रत्वोक्तो लाघवाद्‌ इत्त्युपहित्चैतन्यावच्छेदकत्वादिकमेवास्ताम्‌ । किं 
चानुमितिविषयघमादेः प्रत्यक्षस्ववारणायानाइतचिदवच्छेदकत्वा दिमान्र 


मुच्यताम्‌ ! तथा सति तदेव प्राचां मतमिति नात्र किंचिद्वक्तव्यं तन्मतस्यापि 
वच््यमाणत्वात्‌ ॥ २ ॥। 


भरनमिति । घनान्धम्‌ अभानापादकम्‌ | तस्य सामाम्यप्रकाशेन 
परोक्षज्ञानेनानपसरणादनान्घस्वम्‌। भग्नं विधाय त्वामवभासयन्ती | घटं 
मिता नाशयतीत्यादौ धरमेदनाऽभिन्ननाशाथंताबदत्रापि आवरण भङ्गात्म- 
-कमेवावमासनम्‌ । श्रन्याहशावमासनायोगात्‌, यतः-- स्वयंप्रभम्‌ । न हि 


१. ग्रमावृसत्तातिरिकसत्ताकर्वाभावो विषयगतप्रस्यक्षत्वप्रयोजक इति वेदा- 
न्तपरिभाषाङृतः । तत्र तादशसत्त(वच्छेदकत्वप्तत्तादात्म्याद्स्तत्परयोजक- 
वयाफलितश्चि्तादास्म्यादेरेव प्रयोजकत्वौ चित्यान्नात्रोपात्त इति ध्येयम्‌ । 
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स्तबकः सोरभसमन्वितः ४५ 


प्रत्यक्षवृत्तिविषयोपधान 
त्वामेव भूमन्‌ विषयीकरोति ॥ ३ ॥ 


हे भूमन्‌ ! अतिधन आवरण को भंग कर स्वयंप्रकाश 
आप को प्रझांशत करनेवाली प्रत्यक्षव्र त्ते बिषयोपाइत 
आप चतेन्य को ही विषय करती हे (जड़ को नहीं) ॥३॥ 


— >>>>« 


स्वयंप्रममन्येनावभास्यते । तया च वायुर्मेत्रमपनीय सूयं प्रकाशयतीतिव- 
दत्रापीति भावः | प्रत्यक्ष 4त्तिरिति । तथा.चामानापादकावरणमञ्जकत्व- 
मेव ज्ञाने प्रत्यच्त्वमिति भाव: । त्र च मतद्वयं बोध्य्‌ | यया मेघो न 
बृहन्तं सुर्यमच्छ्याद्यति डिन्तु तत्पत्ययप्रतित्रन्धमात्रै करोति एवममानाः 
पादकमावरणं नाम भानप्रतिबन्ध॑ कुवत्‌ शक्तिबिशेषमात्रम्‌ | तदुक्तं 
इस्तामलकाचार्ये;-घनच्छुनदष्टिधेनच्छुनमक॑ यथा मन्यते निष्प्रभं चाति- 
मूढः | तथा बद्धवद्धाति यो मूहदृष्ट रिति | एवं च सूर्याविषयकमेव मेधं 
सूर्याविषयक एव वाथुरपनयति तद्वदेव चैतन्याविषयकमप्याबरणं चैतन्या 
विषयिकयेव बृत्याऽपत्रायंत इति । श्रपरं मतं तु आवरणविषयत्वमस्ति 
चेतन्यस्येति । उक्तं च संच्षेपशारीरके-शश्रयत्वविषयरवभागिनी'" चिति- 
रित्यादि । तथा च दृत्तरपि समानविषयस्वमुपगन्तभ्यम्‌ । तद्विषयकाव- 
रणस्य तद्विषयकइत्तिनाश्यत्वात्‌ । सवथापि आवरणकार्यस्य चैतन्ये एव 
संभद'दू बृत्तिःायमापि तत्रेव युज्यते । न हि जडे घरादावाबरणकार्य 
लडत्वादेव । चेतन्यस्यावरणात्तद्वच्छेदक॑ घटादिकमप्पादृतमित्युच्यते 
चैतन्यस्य दृत्त्याडमिव्यज्ञनात्तदवच्छेदक॑ घटादिकमप्पभिव्यज्यत इत्युच्यते । 
तदेतत्सवमभिपरत्या-विषयोपधानं स्वासेवेति। उपाधिपरित्यागे 
भूमेवासाव्त्याशयेन संबोधयति भूम क्षिति ॥३॥ 

ननु तस्यां स्मेव समयन्‌ प्रतिबिम्त्रमावमिति पूर्व प्रतिजिम्न चैतन्य- 
सुक्तम्‌। भग्नं विधायेत्यादिना च बिम्त्रचेतन्यमुपहितचेतन्यात्मकम्‌ | न 
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४६ वेदान्तसिद्धान्तङुसुमाञ्जलिः द्वितीयः 


जानाम्यहं घटमितीह घरोपधानं 
चैतन्यमेव भगवन्‌ स्फुरति त्वदोयस्‌ । 
सेव द्यनावृतचिति; प्रतिविम्बवृत्तिः 
सद्यो घटं समवभासयते चिदात्मन्‌ ।४। 
सें घट को जानता हूँ यहाँ घटोपहित चैतन्य ही 
स्फुरित होता है ओर हे भगवन्‌ ! उसी अनाइतचित्‌ के 
प्रतिबिस्थ से घट भी स्फुरित होता है ॥४॥ 


वृत्तो भवप्रभव ते प्रतिबिम्बमस्यां 
न स्यात्तदा विदिततास्तु कथं घटादेः । 
वृत्तिर्जडा वसनवज्ञनयेत्कथं ता- 
माभासजा बिदिततेति ततोऽभ्युपेमः।५। 


च चेतन्यद्वयं केनचिदप्यतुभूयत इत्यत आइ-जानमीति अ्रयमर्थ: 
घटमहं जानामीति ज्ञाधात्वभिल्प्यं स्फुरणं घटावछिन्नचेतन्यमेव, घट- 
पदोत्तरद्वितीयाविमकत्यभिल्रप्यं फलात्मकं स्फुरणं तु वृत्तिप्रतिनिग्थितं 
चैतन्यमेव | घटश्ञानेन घट; स्फुरतीति सर्वानुभवात्‌ ॥४॥ 
प्रतिबिम्बस्तीकारे युक्तिमाइ--वृत्ताविति । नीरूपचेतन्यस्य कथं पति- 
ब्रिम्रमिति शङ्कमानं पत्याइ--भ वर भवेति । सत्रोऽपि संसारो नोरूपात्ततो 
भवतीति प्रतिबिम्तरोद्भ्रे कस्तव खेद इति भावः | युक्त्यन्तरमन्य्र द्रष्टव्यम्‌ | 
ननु दत्येव विदिंततास्त्वित्यत आइ-वृत्तिरिति। जडेति | विदितत्व हि ` 
स्फुरणात्मक्मिति वैज्ञक्षणयमिति भावः । बसनवदू=्वल्नत्रत्‌ । ताम्‌=वि- 
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` है जगदीश्वर! यदि आप का प्रतिबिम्म बृत्ति में न हो 
तो घटादि में बिदितता किस प्रकार होती | जड वृत्ति तो 
वस्न के समान उसे कैसे उत्पन्न कर सकती हे । अतः 
अभास से हो बिदितता होती हे यही हम मानते हैं।.५।। 
ये चाप्यनाबृतचितो विषयो घटादि- 
स्तादात्म्यतः स्फुरति न प्रतिबिम्बभावात्‌ । 
तादात्यमेव विषयत्वमिति ब्रुवन्ति 


तेषां घरस्फुरणमप्यसि मापते त्वम्‌ ॥६॥ 
जो लोग अनाइतचित्तादात्म्य से ही घटादि का 
स्फुरण होता हे प्रतिबिम्ध भाव से नहीं, चिच्तादात्म्य 
ही विषयता है ऐसा मानते हैं उनके मत में हे भगवन्‌ ! 
घरस्फुरण भी आप ही हैं ॥६॥ 
त्वं ज्ञाततां भासयसे चिदात्म- 


द्विताम्‌। आभासजा=आमाधप्रयुका | विदितता =स्फुगणसम्बन्धः | 
न च बिम्तचेतन्येनोपपत्तिः | तस्याजन्यस्वेन फलरूपस्वाभावातू ) क्रिया- 
जन्यफलाश्रयो हि कमं ॥ ५ ॥ 

ये चेति। आवरणमङ्गादुतपत्या चैतन्यादौ भक्त उत्पत्त्यादि- 
व्यवहारः | किं चानुमितो घट इत्यादो स्वाकारवृत्यवभासकसाच्चितादात्म्यः 
सेव विदितस्वं वक्तव्यम्‌ | तचच प्रत्यक्षेडप सुवचम्‌ । विषयदेशावज्छुन्नत्व- 
तदमावादिभिवृवत्तावेव वैज्ञक्वश्यं न विदिततायाम्‌ ॥६॥ 

ज्ञाततामामासतादास्म्यादिरूपाम्‌ । अज्ञाततामञ्चानविषयतामश्चानाः 
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ज्न्ञाततां चापि तथानु गूते; । 
अतो हि ताभ्यां किल साचिभास्यं 
घटादिकं वेदविदो वदन्ति ॥७॥ 


हे ज्ञातमूत्त ! अबुभवानुरोश से आप ही ज्ञाततां 
तथा अज्ञातता को भासित करते हैं । इसी कारण वेद- 
वेत्ता ज्ञातत्वेन और अज्ञातस्येन समस्त घटादि पदार्थ 
को साक्षिमास्य मानते हैं ॥७॥ 


सत्तोत्कर्षाहपणा भा हि बुड़ि- 
गस्तुच्छायां बिम्रतीयं चिकेत्ति । 
भूमंस्त्वच्छाया उभावात्‌ स्फुरन्ती 
तत्सम्बद्धेरिन्त्रियेः संगृहीताम ॥८॥ 


सत्वगुण के उत्कर्ष से दर्पण के समान निर्मल बुद्धि, 
हे परमात्मन्‌! आप को च्छाया से स्फुरित होती हुई अपने 
ब्ृतचित्तादातम्यं वा । तथानुभूतेरिति ज्ञातो घरोऽञ्चातो घट इत्यनुभूतेः 
ताभ्यां शातत्वेनाशातत्वेन बा ॥७॥ 

(बुद्धि; सत्त्वगुणो त्कर्षाभिमलो दपंणो यथा। ग्रह्मति विषयच्छायामा- 
त्मच्छायानुभावतः । अ्रन्तःकरण सम्भन्धान्तिखिल्लानीन्द्रिय। णयघी?ति वातिक- 
कारमतमाधुनिकयन्त्रविज्ञानसमथितं परमसिद्धान्तं प्रत्यचविषयमाइसत्त्वोः 
त्कषीदिति । वस्त्विति समासान्तर्गतं पृथग्‌ बा पदम्‌ । पृथक्‌ पचते छाया- 
मित्यर्थादस्तुच्छायां बिभ्रती बुद्धिवेस्तु चिकेत्ति प्रकाशयतीति योजना ॥८॥ 
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से सम्पद्ध इन्द्रियों से गृहीत वस्तुच्छायां को ग्रहण कर 
प्रकाशित करती है || ८ ॥ 
यो नत्त कादिमिव चित्रपटप्रदीपो5- 
हंकारबुद्धिविषयाहृयदृश्यजातम्‌ । 
देवः प्रकाशयति तहिरिहेडपि भाति 
साक्षादहं तमपरोच्तमनुस्मरामि ॥६॥ 
सेनेमा के प्रदीप के समान या नाटकदीप के समान 
नत्तेकादि सदृश अहंकार बुद्धि एवं विपयरूपी दृश्यवर्ग 
को जो प्रकाशित करता हे और इन समके अभाव में 
भी स्वयं भासित होता है उक साक्षात्‌ अपरोच ब्रह्म का 
में अचुचिन्तन करता हूँ ॥ 8 ॥ 
व्यासिप्रबोधादुपजायमाना 
या पक्षधमेत्वसहायभाज!ः । 


प्रत्यक्षमुपसंहरन भगवन्तं स्तौति-य इति । तद्विरहेऽपि भातीति | 
एनेन तस्येव चैतन्यरूपत्वमिति विवेकोऽपि प्रदर्शित: | सात्तादिति। 
यत्माच्षादपरोक्षाद्‌ रमेत थतेत्र झैवापरोबे साक्षाद्‌ अनाइतचित्तादा- 
सम्यपरम्परया तु घटादिकमिति भावः ॥९॥ 

॥ इति प्रत्श्चनिरूपणम्‌ ॥ 

अनुमानं निरूपयति व्याप्तीति । कमलिनीसोरमविशेषमाघायास्ति 
कुत्रापि कमलिनीङुसुममिस्यनुमा मवति । पच्चघमंचज्ञ नं तु पक्ष वशेषा- 
नुमितिप्रयोनकमिति सहायकमात्रम्‌ । एतेन व्यासिविशिष्टस्य पच्‌ धमस्वाः 

. 
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वृत्तिविभो हृ्यनुमांभिधाना 


तस्यां त्वमेव स्फुरणात्मकोऽसि ।१०। 

पचघमताज्ञान की सहायता से व्याप्निज्ञान के द्वारा 

जो वृत्ति हृदय में अनुमान नाम की उत्पन्न होती हे 
उसमें आप ही स्फुरणस्त्रूप हैं ॥१०॥ 


- घूमाश्रये वहिरवश्यमेषा 
व्यासिरनिरुक्ता नियमस्वरूपा । 
तस्यां नियन्ता भगवंर्त्वमेव 


व्यापिस्ततः शक्तिरखण्डधर्मः ॥ ११॥ 

धूम के आश्रयस्थान में वाहि अवश्य होती हे यह 

व्यापि नियमस्वरूप है । उस नियम में हे भगवन्‌ ! आप 

ही नियन्ता हैं। अतः व्याप्ति आप की ही एक शक्ति है 
अखण्ड घम है ॥११॥ 


वगाइिज्ञानलक्णपरामशः कारणमिति पच्षो निरस्तः। हृदीति । अत्र 
विषयदेशावच्छेदेन बृच्युसत्तिनियमो नास्तीति भावः ॥१०॥ 

धूसेत्यादि । याहरापरम्परासम्बन्धेध नासिकाववरागतसौरभस्य 
कमलकुसुमस्य च सामानाधिईरण्यं तद्नुसन्धानविरहवतोऽपि पूवमाघ्रात- 
कमलकुबुमद्लस्य सौरभे कमलपूवकत्वनियमञ्चानमात्रेणानुमितिदशनात्ता- 
किकादिपरिकहिपितविविघव्या सिस्वरूपा दिश्ञानमनुपयुक्तमनुमायाम्‌ । निय- 
मस्तु विलक्षणा काचन नियन्तृशक्तिरिति शक्तिवादिनां नास्माकं काच- 
नानुपपत्तिः ॥ ११॥ 
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हतवा श्रयस्थाविरहाप्रतियोगिसाष्य- | 
सम्बन्धसाध्यरहितस्थितिशून्यताद्याः । 
व्यापिस्वरूपकलनाः कचनोक्तरूपां 


श्रीमंस्त्वदीयनियतिं परिचाययन्ति॥१२॥ 
हे भगवन्‌ | हेतु के आश्रय में स्थित अभाव के 
अप्रतियोगि साध्य का सामानाधिकरण्य, साध्या- 
भाववान्‌ में अवृत्ति हेतु इत्यादि व्याप्ति लक्षण आप की 
शक्तिरूपी नियति के परिचायक मात्र हें ॥१२॥ 


ननु छूमसमानाधिकरण [स्यन्ता भावा5प्रतियो गिव ह्सम्बन्षिधूमवान्‌ 
वहुथभाववदब त्तिधूमवानित्यादिशानादप्यनुमितिदशनाज्न शक्तिरूपव्यात्तिः 
शानादनुमितिरिति वक्तु शक्यत इत्यत आइ--हेत्वा श्रये ति ए द्रञ्यस्वादि- 
घर्मेण कालिकादिसम्बघेन च धूमाधिकरयहृदादो वहृघभावमादायाऽ- 
व्या प्तिबारणाय येन सम्बन्धेन येन च घर्मेण देतुत्वं तेन सम्बन्धेन तद्वर्मा- 
वच्छुनाधिकरणत्वं हेत्वाअय॒त्वं विवक्षणीयम्‌ | धुमाश्रये पर्वतादौ शिख- 
राद्यवच्छेदेन समवायादिसम्वन्धेन च वह्वथभावं ततदूभ्यक्तथभावं चादाय 
दोषवारणाय प्रतियोगिंग्यधि करणो भूता भावीयसाध्यतावच्छेदकसम्बन्धावस्क्लि- 
न्नप्रतियोगितानवच्छेदकसाष्यतावच्छेदकावच्छिन्नसामानाधिकरण्यं वाच्यम्‌। 
यादृशप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नानघधिकरणं यथोक्तहेत्वघिकरणं ताह- 
शप्रतियोगितानवच्छेदकसाध्यतावच्छेदकेति साध्यतावच्छेदकान्तनिष्कर्षः | 
कालिकसम्बन्धेन साध्यस्थले महाकालत्वद्देतावग्यासिवारणाय ताहशप्रति- 
योगितायां यत्सम्बन्धावच्छिन्नलयद्धमावच्छिन्नत्वो मयाभावस्तेन सम्बन्धेन 
तद्धर्मावच्छिन्षसामानाधिकरण्यं व्यातिरिति परमार्थः | अत्र स्वत्रावच्छेर- 
कत्वादौ पर्यासिनिंवेश्या । श्रन्यथा धूमनलान्यतराभरयं कालिकसंयो गान्पतर - 
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हेतप्रपद्मो हि सुषा जडत्वाद्‌ 
यथा स्फुरद्रञ्जु्ुजङ्गभोगः । 


सम्बन्धेन धूमाश्रयं च हृदादिकमादायाव्याप्त्यादिदोषप्रसज्ञात्‌। तथा च 
इेतुतावच्छेदकसंसगंतावच्छेदकतात्वावच्छिन्न प्रतियो गिताकपर्याप्स्यनुयो गिता- 
वच्छरदकरूपावच्िन्नानुयोगिताकपर्यासतिप्रतियो गितावच्छेरकी भूतावच्छेदकता- 
त्वावच्छिन्ञनिरु प्यतानिरूपितनिरूपकताकसंसगंताकत्वं हेत॒ुतावच्छेद कसम्ब- 
न्‍्वावच्छिन्नत्वमित्यादिरीत्या परिष्करणीयम्‌। तत्रापि धूमनलान्यतराधिः 
करण॒त्वनिरूपकाधेयतावच्छेद का न्तगंतधुमत्वइत्तित्ववि शिष्टा वच्छेदकता त्वमा- 
दाय दोषवारणाय ठत्रापि किंचिदपरं निवेश्यं विशेषणमिति रीत्या बहुव- 
रहायनाथ्ययनाऽऽकलनीयस्य तावताप्यलमनिणाँतस्य व्यासिस्वरूपस्या55- 
पामरसाघारयधूम हेतुकवहथा्यनुमितिदेेतुत्वं को वा बिचारचणो मनी- 
घिवरोऽनुमन्बीद | न चानवगतपदार्यानामपि संरुगंविधया भानोपगमान्न 
दोष इति वाच्यम्‌ । तद्भानप्रयोजकविरदात्‌ । भूयो दशंनत्राघाभावप्रशतेस्त- 
यातवे तस्य प्रमाणान्तरतापत्तेः । यथापरिष्कृतपर्याप्स्यादिपरम्परायाः संस- 
गतायां मानाभावाच्च । धूमजल्नान्यतरत्वाद्यननुसन्धाने पर्याप्त्या द्घघटित- 
व्यासिस्वरूपज्ञानं कारणं तदनुसन्धाने तद्वरितज्ञानं कारणमिति स्वोकारे- 
'ऽननुगमः कथं वार्यताम्‌ १ श्रवच्छेइकतःसंसरगंताद्यनन्तपदार्थेषु कारश- 
तावच्छेदकस्वतससंसगादिक हगनायामतिगौरवेणाखणडविल्ञक्षणनियमशक्तो 
कारणत्वकल्पनायां लाघवं च स्फुटतरम्‌। न च शक्तीनामननुगमः। 
भवन्मतेऽपि साध्यसाघनमेदेन व्याप्त्यननुगमात्‌ । ग्याप्त्यात्मकानन्तशक्तिु 
व्यासित्वात्मकशक्तिविशेषान्तरस्यास्माभिषक्तु शक्यस्वाश्च | तस्माद्‌ यदि 
कस्यचिदभीतन्यायशासतरविस्तरस्यानुमितिपूव तदीयपरिमा घितव्याप्तिशान 
भवेत्तदपि भगवन्नियतिलचणम्यासिपरिचायक्रमेवेति भावः ॥१२॥ 

स्वार्थानुमानं निरुप्य परार्थानुमान न्यायवाक्यप्रयोगात्मकं निरूपयति 
तत्रानात्मस;घकवचनानां व्यर्थकालापनयनमात्रास्मकस्वान्मो चप्रयोजनोप- 
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इत्यादिकं न्यायवचस्त्वदीयां 
संस्ताथयत्यड्वयतां महात्मन्‌ ॥१३॥ 
ठेतप्रपञ्च सिथ्या है, क्योंकि यह जड हे, जैसे रज्जु- 
सपं इत्यादि न्यायवचन आप की .अठ्॒यता सिद्ध 
करता है ॥१३॥ 
सकतृक विश्वमिदं विचित्र 
कायत्वहेतोघेटवत्‌ तथा च । 
नैवास्मदादेरिह कतृता तो 5- 


नुमा भवन्तं गमयेन्महान्तम्‌ ॥१४॥ 

विचित्र रचनात्मक यह बिश्व घट के समान काय होने 

से कत्त पूवक अवश्य होना चाहिये । इस अनन्त जगत्‌ 

के कर्ता हम जैसे अल्पज्ञ तो नहीं हो सकते अतः 
सर्वज्ञ परमात्मा सिद्ध होता है ॥१४॥ 


यिकमद्वौ तसिद्धघनुकूलं वाक्यमुपन्यस्यति--द्वेतेति । इत्यादिकम्‌= एव- 
मादिकम्‌ । तथा चैतेनैत न्यायलक्षणमन्यत्रोन्नेयमिति भावः । प्रतिशा- 
देतूदाहरणोपनयनिगमनलक्षणपश्चावयववाक्यं न्याय इति तार्किकोक्त- 
संझ्पायामनास्थासूचना थमा दिपदे नावश्यकपरिग्रहण म्‌ । प्रतिज्ञादिकं त्रय 
मुदाइरणादिकं वेति बद्धाः ॥१३॥ 

जगन्मिथ्यारवं प्रसाध्य परमात्मसत््वं साघयति-सकत्त कमिति | 
विचित्रमिद विश्वं सकते कं काय॑त्याद्‌ घटबत्‌ | न चास्मदादीनामल्प- 
शाल्प गक्तीनामिह कत्ते स्यं संभवतीतीतरबाघेन तत्कत्त त्वेन महृतः सवश 
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श्रतिसंश्रयिभिभवत्रमाया 
भगवन्‌ दाब्यविधानतः प्रयुक्तास्‌ । 
अनुमां च तदीयसाधनं च 
प्रतिबन्नन्तु कथं नु दूषणानि ॥१५॥ 


हे भगवन्‌ ! श्रुति के आश्रयण से प्राप्त परमेश्वर 
ज्ञान को इढ करने के लिए प्रयुक्त अनुमान एवं उसके 
साधन को दूषण केसे रोक सकेंगे ॥१४॥ 


न सिषाधायिषावतः शतं 
प्रतिबधन्ति हि साध्यसिद्वयः । 


सबंशक्तिमतः परमेश्वरस्य तिद्धिरित्यथः । शुद्धब्रह्म्ोघस्तूपनिषद्भिरेवेति . 
हृदयम्‌ ॥ १४॥ 

यथोक्तानुमानस्प सदूषणत्वशङ्कामपास्यति - श्रतिसं श्रयिभिरिति । 
एतेन श्रतेरेव परमप्रामाणयमिति धूचितम्‌। दाढ्य विधानत इति । 
स्वातन्त्येणानुमा तु न भगवन्तं गमयतीति स्पष्टं बृहदारण्यक ( घट) 
भाष्ये । अनुमां चेत्यादि । एतेन दोषसामान्यलक्षणमप्युक्तं भवति नुः 
मितितरसाधनान्यतरविरोधित्वं हि तल्शक्षणम्‌ | प्रकृतानुमितिनिष्ठकार्यंता- 
साक्षात्कारजनकसाच्षात्कारविषयतावच्छेदकावच्छुनप्रतिवध्यतानिरूपितप्रति- 
बन्धक्रतावच्छेदकविषयवावच्छेदकरूपवत्व॑ विशिष्टद्वयाधटितत्वबिशिष्टान्तरा० 
घटितत्वादिघटितं गदाधरादिभिलंच्षणं निष्क्षितम्‌ ॥ १५॥ 

नन॒ मा भूत्‌ भ्रुतिसंभ्रयिणां देतुदूषणानि । भ्रतिसिद्धत्वादेव सिद्ध- 
साधनता दुव्वरिति-पुनरप्यसंभवि भगवदनुमानमित्तत आह--नेति । ननु 
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श्रतिसिद्धविधोऽपि साध्यते 
नुहरेऽतोऽनुमया मया भवान्‌ ॥१६॥ 


सिद्धिसच्वेदपि सिघाघयिषावतोऽनुमितिर्भवतीति न प्रामाणिकमिस्याशङ्कां 
स्वानुमवेन सर्शनुभवसमानेनापास्यति-मया साध्यत इति। तथा च 
सिषाघयिघाविरहृविशिष्टसिद्धिसत्वे एवं सिद्धसाधनत्व॑ दोष इति भावः अथ 
वा याइशयाहृशसिघाघयिषासचचे सिद्धितत्त्वे यत्पच् कयस्साध्यकयद्धेतुका- 
नुमितिरानुभाविकी ताहशताहशसिषाधयिषाविरइसहकृतसिद्विसचवे सेत्यनु- 
मवघरनार्थमिंदम्‌। नैपायिज्चास्तु यथोक्तसिद्धयमावः पक्षता | तद्वति हेतो- 
वैशिष्टयज्ञानमनुमिति्ारणमिति वदन्ति | तन्न। यथोक्तसिद्धेः प्रतिवन्घ- 
कत्वे तदभातमात्रस्य कारणत्वेन पर्वतादौ तद्वेशिष्ट्यस्यापि कारणान्तः- 
पावितायां मानाभावात्‌ । न च कार्यसामानाधिकरण्याय सिद्धयमाव- 
वैशिष्ट्यं पर्वतादौ वक्तव्यमेत्रेति वाच्यम्‌ । आस्मन्यनुमितिसिद्धयमावयोः 
सामानाघिक्ररणपेनैव कारणत्तोपपत्तेः । कथंचिस्कारणत।वच्छेदकसंसग- 
सत्रोपगमेऽपि उक्ततरैशियस्य कारणतावच्छेदकतावच्छेदऊसं धर्गला- 
सिद्धेश्च | न हि समबायेन घटं प्रति दण्डस्य केनचित्सम्मन्धेन मृदि स्थितस्य 
कारणत्रमात्रेण दण्डविशिष्टमृदः कारणत्वं केनापि ताकिक्रेणोपगतम्‌ । 
वस्तुतस्त्रभावस्यास्माकं मते कारणत्वमेव नास्ति। कारणत्वादे- 
भावपदार्थस्याभावेऽसंभवात्‌ । प्रतिबन्धकं हि हाय प्रतिबक्ष।ति | प्रतिबन्ध- 
कापनये च तैरेव कारणे: का्यधुत्पद्यते । न च कारणसापश्रीसद्भावे कथं 
प्रतिबन्धकं प्रतिबरधोयादिति वाच्यम्‌ । अस्मन्मते शक्तेः पदार्यान्तरतया 
प्रति्रन्घ केन शक्स्यभिभतेन कार्याचुसत्तेः | हि च वाचस्पत्यमतेऽमावस्य 
पदार्थास्तरत्वे$पि संप्रदायविदां नामावः पदार्यान्तरम्‌। केवल भूतलं हि 
घटविरह: । घरो हि भूतलस्याधिकरणत्वं प्रयोजयति । घटविरहे प्रयोजक- - 
विरहाद्‌ भूतलत्वमात्रमवतिष्ठते । नास्तीति चासदुच्यते। कयमसतोऽस्तितवं 


येनामावोऽश्तीति स्वीक्रियताम्‌ ! असदिति च शब्दब्यवहारमात्रमू | न तु 
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५६ वेदान्तसिद्धान्तकुपुमाञ्जलिः दवितीयः 


सिषाधयिषा यदि हो तो सेकड़ों साष्यसिद्धि भी 
अनुमान को राक नहीं सक्ती | अतः श्रतिसिद्ध होने पर भी 
परमेश्वर को अनुमान से हम सिद्ध कर सकते हैं ।१६;। 
मायाधिरूढस्त्वमुपैषि विष्णो 
सवञ्ञता चाखलकत्त ता च्‌ | 
नासिड्िबाधव्यभिचारदोषा 
विरुद्धता सत्मतिपक्षता वा ॥ १७॥ 
हे विष्णो ! आप मायाधिरूढ होकर सर्वज्ञ एवं सर्वकर्ता 
होते हैं अत एव उक्त अनुमान में असिद्धि वाध व्यभि- 
चार विरोध एवं सत्प्रतिपक्ष नाम के दोष संभव नहीं हे | 


वाच्यार्थ? कश्चित्‌ । उक्तं च “शब ज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्प? इति । 
न चामावानभ्युपगमे केवलं भूतलं भूतलत्वमात्रमिस्यादौ केवलमात्रादि- 
पदाथनिवचनं न स्यादिति वाच्यम्‌ । अभावस्य पदार्थान्तरत्वस्वीकारेडवि 
तन्निववनासंभवात्‌ घरामावः पदार्थान्तरं किं खलु करिष्यति घटस्य | 
यञ्च स करिष्यति तदवश्यं स्वरूपसम्बन्धविधया स्वयोपगमनीयतत्तद्देशकाल- 
विशिष्टभूतलेनेव भविष्यति । अभावः परार्थ इति श्गएअन्तो बाला अप्युप- 
हसेयुः। खण्डनकारोक्त युक्तयश्च पुथगेवात्रावतिष्ठन्त इत्यलं विस्तरेण ॥ १६॥ 

नन्वसङ्गध्य ब्रह्मण एव श्र॒तितात्पयविषयस्वाद्‌ यथोक्तानुमानेन च 
कन्त त्वादिसङ्गसहितस्येव परमात्मनः सिद्धेरत्रासिद्धयादिदोषाः संभाग्यन्त 
एवेत्यव आइ--मायेति । सकलवासनायुक्तस्वान्मायाया जगतश्रोच्छून- 
वासनात्मकत्मात्तत्मकाशकतया युक्तमौपाधिकब्रमण सबशात्वादिक- 
मित्यथः । नासिद्धीति । तेनेत्यादिः॥ १७॥ 
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पत्ते न हेतुर्यदि तद्यंसिडिः 
प्रात्यक्षिकं जन्म किलाङुरादेः । 
झाकाशसुख्यस्य तु तैत्तिरीया 
भवत्सकाशाजुनिमापनन्ति ॥ १८॥ 
पक्ष में यदि हेतु न हो तो असिद्धि दोप साना जाता 
है । उक्तानुमान का कार्य हेतु अङ्कुरादि में प्रत्यक्षपिद्ध 
हे । और आकाशादि का आप से जन्म तैचिरीयोपतिपद्‌ 
में कहा गया है ॥ १८॥ 
साध्यस्य मानांन्तरतो ह्यभावः 


पत्ते प्रमीयेत तदेब बाधः 


नासिद्धीत्याद्य॒क्तं विवृणणोति पक्ष इत्यादिभिः | देत्व॒भाववत्पक्ष॒त्वम- 
सिद्धिः । कार्यस्वहेतुक्षाङ्करादेः प्रत्यक्षसिद्ध: । नन्वेवमपि विश्वारतःपात्या- 
काशादेः कायंत्वमसिद्धमित्यव आह--आकाशेति | “तस्माद्वा एत- 
स्मादात्मन आकाशः संभूत” इत्यादिश्रुतेराकाशादेरपि कार्यत्वं सिद्ध- 
~ मित्यर्थः ॥ १८॥ 
~ साध्यस्येति । साध्याभाववत्पक्षृत्वं बाधः। न च जह्पस्थले न्याय- 
वचःप्रदोक्तणं स्वस्वसिद्धान्तानुसारेण सिघाघयिषिते साध्ये यथोक्तबाघो- 
द्धावन न शक्यते कत्त स्वार्थस्थले साध्यामावनिश्चयवत्‌ः साध्य नु- 
मिस्सादिविरहान्नानुमानप्रसक्तिरेवेति बाधस्य दोषत्वमनुपयुक्तमि'त 
वाच्पम्‌। जल्पस्थलेऽपि वाघस्प प्रमोयमाणतया संप्रतिपत्तौ दूषणत्वात्‌ 
न्यया परपराजयापँभवात्‌ । एतदेवाभिप्रेत्य प्रमोयेतेयुक्तम्‌। प्रमीय- 
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he ७ ७ 
श्रुत्येव सिद्धः भवदुद्धवत्वं 
विश्वस्य संसाधयतः कथं सः ।१६। 
साध्य का अभाव यदि मानान्तर से ; पक्ष में प्रमित 
हो तभी बाघ होता हे । हे भगवन्‌! आप से जगत्‌ उत्पन्न 
होता है इस श्रुति सिद्ध श्र को साधने वालों के सामने 
यह बाध दोष कैसे आ सकता है ॥१६॥ 
या साध्यशून्ये स्थितिरस्ति हेतो- 
, स्तं प्रबुवन्ति व्यभिचारदोषस्‌ । 
सर्व जगच्चेद्भवदुद्भवं तत: 
संभाव्यता सोऽपि कथं सदात्मन्‌।२०। 
साध्य शून्य स्थल में हेतु हो तो व्यभिचार दोष 
माना जाता हे । समस्त जगत्‌ जब भगवान्‌ से उत्पन्न 
है तो उसको संभावना कैसी होगी ॥२०॥ 
माणेन निश्चोयेतेत्यथेः | श्रुत्येवेति । स इदं सव॑मसुजतेत्या दिश्रत्येवे- 
त्यथ | न चाकत्त कत्वं मानान्तरेण प्रमितम्‌ | अकत्त'कम जन्यस्वादित्या- 
द्यनुधानमने नैवानुमानेन सप्रतिपच्चितम्‌ । सिद्धमिति । सिवाधयिषित- 
सवाच न सिद्धसाधनता स्वाथेस्थत्ते । एतदुक्तं मवति । अतिरेव बाधं 
प्रतिरुण दोति ॥ १६॥ ट 
या साध्येति । साध्याभावत्रदू्नत्तिहेत॒त्व॑ व्यभिचारदोषः धूमवान्‌ 


वहरित्यादी प्रसिद्धः । न च विश्वस्य पक्षतायां सामा नाघिकरण्येन सकत - 
कस्तरसाधने घटादौ सिद्धसाघनं, घटादेः सकत्तुकत्वसिषाधयिषाया व्यर्थः 
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स्वबक, सौरभसमन्वितः ` ४९ 


त्वन्नामरुपान्न जनिप्रशास्त 
भ्रतिप्रमोपोदलितानुमायाम । 
हेत्वन्तरं साध्यविरोध्यभाव- 


व्याप्यं क वा सत्नतिपक्षतास्यम्‌। २ १ 

हे परमेश्वर ! आप से ही नाम रूप और अन्न की 

उत्पत्ति बतल्लाने वाली भ्रतिप्रमाण से ग्रदलीभूत अनुमान 

में साध्याभाव के व्याप्य हेतुवाला पक्तरूपी सत्प्रतिपक्ष कैसे 
संभव है ॥ २१ ॥ 


उदीरितं लिङ्गमकोशलाद्‌ युम- 


त्वेन मुमुन्नुभिरनाहतस्वादिति श्रस्मदाद्यतिरिक्तस्वं साध्यविशेषणं देयम्‌ । 
तथा च घटादावेब व्यभिचारदोषो दुर्वार इति वाच्यम्‌ | श्रवच्छेरकाव- 
च्छेदेन साध्यतायां सिद्धसाघनत्वामावात्‌ चित्यजुरादिमात्रस्य एद्वायां 
चतिविरद्दात्‌ घटा देरपीश्वरकृतिजग्यत्वोपगमाञ्च । इश्वःकृत्या देः स.घारण- 
कारणसान्नास्मादादिकृतिवैयथ्यम्‌। ज्ञानक्रिये शिवेनैक्यास्संक्रान्ते सव- 
जन्तुषु इति वात्तिककारोक्तेरस्मदादिङृतेरपि भगवर्छृस्यनन्यरत्वाचच इदं 
सरवमसुजत यदिदं किंचेति श्रुतौ संकोचे मानाभावाच्चेति भावः ॥२०॥ 
त्वदिति । साथ्याभावव्याप्यवत्पद्स्वं सत्प्रतिपलच्णम्‌। अ<च्छेद्‌ 
कावच्छेदेन साध्यतायामेकदेशेऽपि सत्प्रतिपक्षता भवति | ग्राकाशादिकम 
कत्त क॑ शरीराजन्यत्वादिति न प्रकृते संभवति । यः सवशः स॒ सवेविद्यस्य 
ज्ञानमयं तपः । तस्मादेतद्‌ ब्रह्म नामरूपमन्नं च जायत इति भुतेरुक्तसत्प 
तिपक्षानुमानस्य बाधितत्वात्‌ । श्रत्र स्वादिति पञ्चम्यन्तम्‌ ॥ २१ ॥ 
उदोरितसिति । साध्यामावग्याप्यदेवुस्वं विरोध; छ्षितिनित्या परिणा- 
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६० वेदार्न्तासद्धान्तकुसुमाञ्चलिः द्वितीय; 


न्ञसाध्यताव्याप्यविधां दधाति चेत्‌। 
तदा विरोधः स कथं त्वयि स्वयं 


जगड्विधातर्यथिजाग्रतीश्वरे ॥२२॥ 
हे चमन्‌ ! अङुशज्ञता के कारण प्रयुक्त हेतु साध्या 
भाव का साधर हो तो विरोध दोष होता है | आप जग 
द्विधाता हे । अतः आपके साधन में यह दोष नहों 
या सकता ॥२२॥ { 
ग्प्पशेष॑ जगदडितीये 


प्रबाधितं भूम्नि सकतृताकम्‌ । 
तथापि विष्णो व्यवहारभूमौ 


त्वत्साधनेऽचाधितमेव मन्ये॥२३॥ 


हे परमेश्‍वर ! यथ्ञपि अद्वितीय भूमा में कत्त त्वादि 
सहित समस्त जगत्‌ बाधित है तथापि व्यवद्दारकाल में 
अबाधित होने से आप को सिद्ध करने के लिये प्रयुक्त 
हेतु वाध दोष दूषित नहीं हे ॥ २३ ॥ 


मित्वादित्यादौ ।। २२ ॥ 


यद्यपीति । यावदूब्रह्मज्ञानमत्राधितेन तथाविघहेतुसाधितेन साध्येन 
कत्त त्वादिना ब्र्मोपलच् णसंभवारसाथकमनुमानम्‌। तथेव तरस्थब्र्मल 
चणानां भ्रौतानामरि विनियोगात्‌ ॥ २३ ॥ 
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स्तबकः सौरमसमन्वितः ६१ 


सर्वत्र नो व्यभिचरत्यविरुड्रूपो 
योऽवाधितः प्रथुरस्रतिपचकच्तः । 
यश्च स्वयंग्रम इति स्वयमेव सिद्ध | 
स्तं सव हेतुमनिशं भगवन्तमोडे ॥२४॥ 
जो सर्वत्र अव्यभिचरितरूप से रहता दै, जो एक 
रस है, अवाधित है जिसका कोई प्रतिपची नहीं है जो 
स्वयं प्रकाश होने से स्वतः सिद्ध है प्रभु है, संसार के 
हेतु उस परमेश्वर को हम निरन्तर स्तुति करते हैं ॥२४॥ 


एवं न्यायशाक्नदर्शितदिशा देत्वामासाः प्रदशिताः। वस्तुतस्तु 
भोतव्यो मन्तव्य इत्यादिश्रुतेः भ तितिद्धाथंस्येव मननीयत्वातत्र बाधा देर- 
संभावितत्वाद्‌ व्यमिचरितादिहेतुना तस्साधनेऽपि संवादिश्रमवत्‌ चृत्यजन- 
कस्वात्‌ भू तितात्पर्याविषयार्थलाघने ययोक्तदोषाणां संभवेऽपि ताहशार्थस्य 
सुमुछ्षुमिरमननीयत्वादुक्तेषु दोषेष्वनास्यैवास्माकमित्पाशयवानन्यथेब दोष- 
नामान्युपादाय निवारयति--सर्वत्रेति । नो व्यभिचरतोति । व्यापक 
इत्यर्थ; | अविरुद्धरूप इति | एकरस इत्पथः | जयतु परस्परविरुद्धस्वमा- 
वमनिव॑चनीयं च । अवाधित इति । रज्जुमुजङ्गवजगद्‌ बाध्यं, न च तथा 
परमेश्वर इत्यर्यः | असत्मतिपक्षकक्ष इति न तत्समश्राम्यधिकः कुतोऽस्य 
इत्यादिभृतेः । स्वयमेव सिद्ध इति | तया च नासिद्धतादोष इति भावः | 
सर्वद्देतुमिति । न उ परेतो वहिमान, धूमादित्यादौ धूमादिडेतुहेतुः । 
ग्रथ वा दोषपरिहाराणां देतुनिरूपणस्य च परमं प्रयोजनं परमेश्वरबोघ 
एवेत्याशयेन व्याख्याति--सर्वत्रेत्यादि । व्याख्या पूववदेव ॥२४॥ 


॥ इत्यनुमाननिरूपणम्‌ ॥ 
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६२ वेदान्तसिद्धान्तकुसुमाञ्जलिः द्वितीयः 


व्यावृत्तिबोभफलकादुपमानतस्तु 
गोसाम्यवाड्धि गवये गवयान्यभावस्‌ । | 
आाकाशवडिभुरिति श्रृतिसिद्वसाम्याद्‌ 


भिन्दन्ति नाथ सुधियो हि परिच्छिदाँ ते॥ 

उपमान का इतर व्यावृत्ति विशेष फल हे । जैसे 
गो सदश गबय होता है सुनने से गवयेतर पशुओं का 
व्यवच्छेद होता है वेसे आकाश के समान विश्वु हे कहने 
से हे भगवन्‌ ! आप में अन्य वस्तुओं का व्यवच्छेद सिद्ध 
होता है ॥२४॥ 


यस्योपमानं न हि किंचनाथा- 


इदानीमुपमानं निरूपयति-व्यावृत्तीति | गोसहशो गवय इत्यादि 
बचनादू गवयचित्रादिदशनाच्च गवेतराश्वादिभिन्नं गोमिन्नं च विज्षक्षणं 
पशुविशेपं यत्प्रस्येति तढुपमामम्‌ | गवयावलोकनोत्तरं तु अयमेव मयोप- 
मितो गत्य इति प्रत्यभिशानमेव | यया पर्वत गतस्यायमेव मयानुमितो 
वहिरिति इष्टवहिकस्य प्रत्यभिश्ानमिति। आकाशवद्विसुरिति भौत- 
वाक्यात्‌ ग्राकाशीतराऽव्यापकवारप्रादिव्याबृत्तिमाकाशमेदञ्च पुरस्कृत्य 
परमात्मनो बोघो भवति । व्यातिस्फुरणस्थले इदमनुमानसहायकमन्यथा 
स्वतन्त्रं प्रमाणमिति द्रष्टव्यम्‌ | उपमानतः शक्तिग्रहं फलं केचिदिच्छन्ति । 
इतरे च गोसहशो गवय इति शानाद्‌ गवयसाहर्यं गवि बुध्यत इत्यादि | 
तच्चिन्त्यम्‌ । गवा गवयमुपमिनोमीत्यनुव्यवसायसिद्धौपम्यज्ञानस्य शक्ति- 
ग्राद्यात्मकत्वाऽसंप्रत्वयात्‌ ॥ २५ ॥ 

उपमानमुपसंइरन्‌ भगवन्तं स्तौ वि-यस्येति । उपमानं न हीति। 
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स्तबकः सौरभसमन्वितः ६३ 


प्यौपम्यत; संप्रतिपद्मते य; । 
बोधस्वरूपोऽप्यवबोष्यमानः 


श्रीशं तमीश शरणं ब्रजामः ॥२६॥ 
जिसकी कोई उपमा नहीं हे फिर भी जो औपम्प से 
जाना जाता है जो स्वयं योधरवरूप होने पर भी बोधित 
होता है उस श्रीपति परमात्मा की दुम शरण में आये 
हैं ॥२६॥ 
वाक्यं प्रमाणं प्रतिपद्यमानं 


द्वारं जगुस्तत्र पदार्थबोधम्‌ । 


निघंमंकत्वान्न तत्समश्चे्यादिशरतेश्र। आपम्यतः संप्रतिपद्यत इति । 
इतरव्यवच्छेदेनेति भावः । यथा बोधस्य नोध्यत्वं नास्ति तथाप्यावरण- 
व्यवच्छेरेन बोध्यत्वं भवतीति दष्टान्तारथस्तृतीयपाद्‌ः ॥ २६॥ 
॥ इत्युपमाननिरूपणम्‌ ॥ 

प्रस्यच्मनुमानं चापामरसाघारणमनुमानोपयिकमुपमानमपि तथैत्यन- 
घोतशान्नपाघारणं चेत्यम्यहिततमोऽपि शब्दो न प्रथमं निरूपितः । यद्य- 
प्यर्यापत्तिरनुमानसमकच्षा । श्रत एवोदेश ग्रन्थ उपमानोत्तरं सा निर्दिष्टा 
तयापि तस्याः कुशलबुद्धिगम्पत्वाच्छुतार्थापत्तेश्न शब्दानन्वरनिरूपणी- 
यस्वाच्चाधुना निरूपणीयतया प्रापतं शब्दप्रमाणं निरूपयति बाक्यसिति | 
पदं प्रमाणमिति ताकिकास्तन्न । वेदवाक्यं प्रमाणं शुरुवा्यं प्रमाणमिति 
सर्वेग्यंपदेशात्‌ । विस्तरस्तु वेदान्तमन्दारतर्षादौ । प्रतिपद्यमानसिति । 
यत्तु पदं वाक्यं था न प्रमाणं किन्तु वज्शानमिति तदप्युक्तयुक्तथेव 
प्रत्युक्तम्‌ । न हि वेदज्ञानं प्रमाणमिति छापि व्यपदेशः | किन्तु वेदाः 
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६४ वेदान्तसिद्धान्तकुसुमाव्जलिः द्वितीय: 


वाक्यार्थबोधे च फले तदीये 

स्फुरन्नसि वं स्फुरणसवभाद। ॥२७॥ 

ज्ञायमान वाक्य प्रमाण साना गया है। उस में 
पदाथ बोध द्वार कारण है । वाक्यार्थ बोध फल है । उस 
हर में हे भगवन्‌ ! स्फुरणस्वरूप आप ही स्फुरित होते 
` ॥२७॥ 
श्राकाइक्षितानेकपदात्मकेन 
वाक्येन तात्पयंसहायभाजा 

प्रायो हि लोके व्यवहारबोधो 

भवेत्क चिच्चैव भवत्मबोधः; ॥२८॥ 


आकाङ्चा वाले पदों का समूह वाक्य कहलाता है | 
तात्पयज्ञान की सहायता से वाक्य से प्रायः लोक में व्यव- 
हारबोध होता है और कहीं कहीं आपका प्रबोध होता है । 


प्रमाणमित्येत्र | स्वतस्तस्य प्रम'5जनकत्वात्पतिपद्यमानत्व॑ विशेषणम्‌ । 
नित्यस्वाच्च शब्दानां नाव्व्यवहितपूव॑त्वानुपपत्ति: ॥२७॥ 

श्राकाङबा योग्यता संनिधिस्तात्ययशानमिति चतुणाँ पृथग हेतुत्व॑ 
ताकिकैयदुक्त तदप्यस्वीकुवनाह-आाकाह्रितेति । ताप्पर्यसद्दायमा- 
जेति । अयसंशयस्यले तात्पयनिर्णाथकं प्रकरणषडलिङ्गादिकं शाब्दबोधे 
सहायक भवति | तात्पयज्ञानस्थ कारणत्वमन्यत्र निरस्तम्‌ । प्राय: 
घरमानयेत्यादो । कचित्‌=ईशो जगत्सुजतोत्यादो ॥ २८ ॥ 
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स्तबकः सोरभसमन्वितः ६५ 


अपोरुषेयं वचनं तु वेदो 
निरस्तपुंदोषमपास्तशङ्कम्‌ । 
परं प्रमाणं भगवंस्तमाहु- 
स्तत्वं विशुद्ध तव यद्‌ व्यनक्ति ।२६ 
** डपौरपेयं बदन देद* द्ञाता है । अतएव उसमे 
विप्रलिप्सादि परुपदोष नहीं है. श्काकेलङ रहित है। 
हे भगवन्‌ ! महापुरुषों ने इन्हीं वेदों को - परम प्रमाण 
बताया हे, कारण ये आप के बिशुद्ध तत्व का प्रतिपादन 
करते हैं ॥ २६ ॥ 
अबाधितार्थ हावगाहमाना 
` प्रमेति लोकेषु किल प्रसिद्वम्‌ । 


न तत्परः कश्चिदबाधितोऽत- ` 


वाक्यं द्विविधम्‌ । लौकिकं वैदिकं च | तत्र लोकिरेन प्रायो व्यवहार- 
| बोघः कचिच्च भगवत्प्रबोध इत्युवत्वाधुना वैदिकं वाक्यं निरूपयति- 
अपोरुषेयमिति । परमेश्वरः पूर्वकल्मीयं वेदमेव ब्रह्मादिभ्यः उपदिशति 
न तु नूतनम्‌। तावतैव निश्चसितादिश्रुत्युपपत्तेने पुरुषकृतत्वं वेदानां 
सिद्धयतीति बोध्यम्‌ ॥ २९॥ ! 
ननु भवत्तत्त्वव्यज्ञकत्य कुतः परप्रमाणत्वमित्यत आइ-अबाधितेति। 
अवाधिताथविषयकज्ञानं प्रमा । ताहशाथप्रतिपादक च प्रमाणम्‌ । पर” 
मेश्वरस्वेवाबाधितायत्वायुक्त॑ तत्पमतिपादकस्प वेदस्य परं प्रामाण्यमित्यथः । 
` अन्यत्र तु प्रमेति नाम व्यवहारमात्रमिति वच्यति ॥ ३० ॥ 
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स्त्वदर्पकं वेदवचः प्रमाणम्‌ ॥३०॥ 


अवाधित अर्थ को अवगाहन करने वाला ज्ञान ही 
प्रमा है । परमेश्वर से अतिरिक्त कोई अबाधित अर्थ हे नहीं 
अतः हे भगवान्‌ ! आपका प्रतिपादन करने वाला वेदवचन 
प्रमाण सिद्ध होता हे ॥ ३० ॥ 


स्वसिद्धमपि सन्तमोपनिषदं भवन्तं युम- 


न्नलिङ्गमसमो दुर््वमेकमतिगोचरप्रा्गणम्‌ । 


ननु कथं सिद्धा्थप्रतिपादकतया वेदानां प्रामा ए्यमुच्यते इति शङ्कमानं । 
मीमांसकं प्रत्याइ-स्वसिद्धमपीति । न ह्मसिद्धाथप्रतिपादकत्वं प्रामाण्ये | 
तन्त्रं किन्त्वनवगतार्थप्रतिपादकत्वमेव । तच्च ब्रह्मणोऽद्चतमेवेत्याइ | 


अपनिषद्मिति | उपनिषन्मात्रगम्यमित्यर्थः । कथमित्यत- अलिङ्ग 


सित्यादि । लिज्ञरहितत्वादननुमेयमसमोड्स्वादनुपमेयम्‌। एतेनैव 
प्रमाणान्तरनिरासोऽपि गोष्यः। सजातीयादिमेदस्यले एव जातिगुण , 
क्रियादिमतोऽचुमानादिकं भवति । परमात्मा दु ततः परःएबेत्या हैकमिति। | 
अतिगोचरप्राङ्गणम्‌ प्रत्यक्षागम्पम्‌ । नन्वस्मत्परिमाषानुसारेणा5सिद्धाय” | 
प्रतिपादकस्येव प्रामाण्यमित्याशङ्कायाँ व्यर्थवेयं परिभाषा | यतः प्रवृत्ति- | 
लनकत्वेनैवापूर्वयागादिक्रियाथंप्रतिपादकानां वेदानां प्रामाण्यं भवद्धि- | 
व्यवस्थापनीयम्‌, अन्याहशस्वमनीषाकल्पिता यबचनानायुन्मत्तप्रसाऽ” । 
मात्रत्वात्‌। प्रइत्तिश्व सुखदुःखा मावलच्षणपुरुषाथंम मीप्सतो भवति | सुख" , 


९ 


९ 
दु/खाभावप्रयोजकी भूतापूर्वा थशानजनकत्व प्रमाण्यमिति निष्कषः । तच 


| 
3 


ब्रह्मबोघकत्वेनापि वेदानां सुघटम्‌ । ब्रह्मशानस्य सुखा दु'्खामावरूपपुरुघा थः 


प्रयोजकत्वात्तत्य च मानास्तराविषयस्य ब्रह्मणः प्रतिपादकत्वेन वेदानां 
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स्तबकः सोरभसमन्वितः ६७ 


अवेत्य सकलार्थदं श्रतिगिरः कृतार्था यत- 
श्रन्ति यतिपुङ्गवा मुवि ततः प्रमाणं श्रतिः ३१ 
स्वयं सिद्ध होने. पर भी उपनिपद्मात्रवेध, लिङ्गरहित 
य समान या उत्कृष्ट से रहित, अद्वितीय, इन्द्रियातीत 
झाप को जो कि सकलाभीष्टदायी हैं, वेदवाणी से जान 
कर कृतकृत्य हुए यति महात्मावग इस भूतल में ही 
विचरते हैं | अतः हे भगवन्‌ ! वेद प्रमाण है ॥३१॥ 


अर्थे ढेधा वृत्तिरुक्ता पदानां 
शक्तिमुंख्या लक्तणान्या जघन्या । 
शक्त्या जुष्टं बोधयेत्तां विशिष्ट 
शुद्धं भूमॅल्लक्षणावृत्तितश्र ॥३२॥ 
अर्थं में पदों की दो प्रकार की बृत्ति होती है शक्ति 


प्रामाण्यत्रोव्यादित्याशयेन समाघत्ते-अवेत्येत्याद्‌े। सकलाथंद्‌- 
मिति । एतेन परमप्रामाण्यं व्यक्षितम्‌ । श्रतिगिर इति पश्चम्यन्वम्‌ । 
यज्ञादिकारिणामङृतक्ृस्यत्बासप्रस्युत तद्वचनानामेब प्रामाण्ये शक्कृत्याश- 
येनाइ-कृताथी इति। को वा वेदायुत्रास्ति वा न वेत्येवं वेदेनेवार्थः 
बाद्रूपेण स्वगे सन्देह कारितः | इह दु नास्ति तयाविघोऽपि संशयः 
फलस्य प्रत्यचृत्वादत्र ब्रह्म समक्षत इति भतेश्चेत्याशयवानाइ--चरस्ति 
यतिपुङ्गवा भुवीति । भुवि न तु मरणोत्तरं स्वगलोक इतिं भावः ॥३१॥ 
पदार्थनोघस्य द्वारत्वमुक्तम्‌ । पदाथत्वं विद्वणोति अथ इति | घटादि- 
शक्तिलबणयोरत्रानतिप्रयो जनत्वादाइ- शाकत्येस्यादि ॥३२॥ 
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मुख्य वृत्ति है और ल॑षणा जघन्य इच्ति है। शक्ति से 
` बिशिष्ट परमेश्वर का बोध होता है, शुद्ध का तो लक्षणा- 
वृत्ति से ही बोध होता हे ॥३२॥ 
इदं पढं ह्य्थेमिमं प्रबोधये- 
दिति त्वदिच्छां कतिचिततु तान्त्रिकाः । 
परे तु शक्ति. पंथगेव शक्तिमन्‌ | 
जणुः पदार्थान्तरमेव चेतरे ॥३३॥ 


अग्नुकपद्‌ से अयुक अर्थ का बोध हो ऐसी भगव- 
दिच्छा ही शक्ति है ऐसे कुछ दार्शनिक मानते हैं । हे 
शक्तिमन्‌ ! अन्य लोग शक्ति को इच्छा से एथक्‌ ही 
मानते हैं । दूसरे उसे पदार्थान्तर ही मानते हें॥३३॥ | 
शक्ति व्यक्तौ तव कतिपये शक्त्यवच्छेदकतं 


जातौ जातावपि च कतिचित्तां क्रियायां गुणे च। 


इदं पदमिममथं बोघयस्विति पदविशेष्यिका वा अस्मात्पदादयमयो 
बोद्धव्य इत्यर्थविशेष्यिका वा भगवदिच्छा पदशक्तिरिति तार्किकाः। 
भगवतः शक्तिमच्वादिच्छातिरिक्तेवेषा भगवतः शक्तिरिति परे। मोीमां- 
सकादयस्तु पदार्यान्तरमेव शक्तिरिति मेनिरे । द्वितीयं मतमेवात्र युक्तमि- 
त्याशयेन संबरोघयति-शक्तिमन्निति ॥३३।। शाक्तिमित्यादि | 

केचिन्नव्यतार्किका व्यक्तावेव शक्तिगोत्वादिजातेः शक्यतावच्छेदकः 
त्वान्नाननुगम इस्याहुः। कतिचिन्मीमांसकैकदेशिनः जातो शक्तिमाहुः । 
तथा हि अ्नघिगताथंबोघकत्वलचणप्रामाण्योपपत्तये शबरयनुपस्थितस्याप 
अपूब्यक्तितससम्बन्षादेराकाङ्चचाबलेन शब्दबोधे भानं सर्वे र्पगन्तव्यमिति 
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सम्बन्धे चाप्यनुगतविधामाहुरेतेयथास्व॑ 
श्रीपज्ञात्यादिभिरभिदधुस्तां विशिष्टे च शिष्टाः॥ 

कुछ लोग व्यक्त में शक्ति मानते हैं और दूसरे 
जाति क्रिया गुण एवं सम्प्रन्ध में मानते हें । परन्तु 
संप्रदायवेत्ता शिष्टवग जाति आदि से विशिष्ट व्यक्ति में 
यथायथ शक्ति स्वीकार करते हैं ॥३४॥ , 


बृथेव व्यक्तौ शक्तिस्त्रीकारः। न च गोः शक्य इत्येवं शक्तिग्रहे व्यक्तौ 
शक्तिसिद्धि! | गोत्वं शक्यमित्येवं॑ तत्स्वीकारे गोल्वत्व॑ सकलगोधरितं 
शक्यतावच्छेदकं वक्तञ्यमिति गौरवमिति वाच्यम्‌ | स्वरूप धत्यामेव गोत्व- 
जातौ गौः शक्य इत्येवं शक्तिम्रहोपगमात्‌ । जातेव्यक्तिविच्तिवेद्यत्वात्त 
व्यक्त्युल्लेखः । अन्यथा भवन्मतेऽपि गोत्वे शक्यस्वस्य शक्यतावच्छेद- 
कत्वस्य वा ग्रहणानुपगमे गोपदेन द्रव्यस्वपदार्थस्वादिनापि गोबोधापत्तेः। 
न हि गौः शक्य इस्येवंविषग्रद्णे शक्यतावच्छधेदकत्वं मवदुक्तनियत्या 
गोत्वेऽवगाहितुं शक्यते । शक्यत्वाधिकरणतावच्छेदकस्वमात्रस्य तेनाव- 
गाइनात्‌ः। पृयिवी. द्रव्यमिस्या दिप्रतोतेन्यू नृत्तिधमस्याप्यधिकरणताव- 
च्छेकत्वं सिद्वमित गोद्रव्यपदशक्यमित्यादिशक्तिम्रहस्यापि प्रामाणिकत्वं 
कथे वायंताम्‌ । न चासति बाघके पवतो वह्निमानित्यादौ उद्देश्यता 
वच्छेइकपवेवत्वाबच्छरेदेन वह्विमानवदत्रापि गोस्वावच्छिनशक्यत्वग्रहः 
सुबच इति वाच्यम्‌। उक्तदोषादेव। अधिकदेशवर्तिवह्णेरपि 
पवंतत्वेनावच्छेदाद्‌ । तस्मान्मूलावच्छरेदेन इचे कपिसंयोगः इति 
प्रतीतिसिद्धावच्छरेद्रत्वात्‌ पवतस्वावच्छेदेन बहिरिति प्रतीतिसिद्धा- 
चच्छेदकत्वाच्च पृथगेव शक्यस्वप्रतियोगित्भाद्यवच्छेदकर्रम्‌। तञ्च यदि 
गोत्वं शक्यतावच्छेदफमिस्येवें गोत्वत्वायुल्लेखमन्तरापि स्वरू- 
पसति गोते गौ; शक्य इस्येतावन्मात्रेण॒ग्रदीठुं शक्यते तदा किमपराद्धं 
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___ 5 
स्वरूपसति गोत्वे शक्यत्वावगाइनेन । गोः शक्य इति स 
ऋर्किचित्करः । येन पदयेकदेशे गोत्वे शाक्यस्वान्वयो न युज्यत इति he 
शक्यम्‌ । नामार्थयोरमेदान्वयेन शक्या भिन्न.वप्रकारेण भभ, श ड 
ग्रहस्प कारणताया वक्तुमशक्यस्वात्‌ | ह हे! दृत्यनुपस्थितस्यापि च 
मानोपगमे इषे ल्वेत्यादी छिनग्योत्यादिशब्दाध्याहारो न स्यार्दित 
वाच्यम्‌। ब्र्युरस्थितजात्यनाश्रये एव शाब्दबो घाविषयत्वाज्ञीकारात्‌ । 

परे तु जाताविव गुणक्रियासम्बन्धेजु च शक्तिमाहुः । गौरो दै 
इत्यादौ गौरादिपदानां गुणे शक्तिः। न च तत्रापि गौरगुणस्वजात र 
शक्तिरस्त्विति वाच्यम्‌ । गौरस्वाभयगौरगुणस्यामेदेन अ 
गात्‌। नच गौरवति लक्षणा | श्रस्णया सोमं क्रीयातीत्यादाव दे 
तत्प्सज्ञाव । न विधौ परः शब्दाथ इति सिद्धान्तमज्ञापत्ते । र 

देवदत्तः पंचतीत्यादी आख्यातस्य क्रियायां कलत भा न 
देवदचस्यान्वय:। सा च भवितुभवनानुकूला इति अर म 
बाह्यम्यन्तरमेदभिननक्रियातिरिक्तः कुतिर्नाम गुणस्तु नाभ्ये स हे 
नासावाख्याताथः । पश्य मगो 'घावतीत्यादौ अ 
संमवेन तस्या आख्याताथंस्वासंभवाच । सीवा क्वि 
साध्यसाधनमावसम्बन्तेन घात्व4क्रियायामन्वय: । यजेतेत्यादो तु ड 
्ष्टेऽपि तथैवान्यः । स्वगंकामपदोपात्तस्वगस्य ह मता: स 
रूपेष्टतात्पयंम्राइकं वा स्वगंकामपदम, । न चैकपदोपारे न सइ ne 
साघनविघयाऽन्विताया गआए्यातार्थक्रियाया घात्वयक्रियया सह ग न 
न संभवति। आकाह्णोपशमात्‌। अत एव वैश्वदेव्यामिचा वा क 
चाजिनमित्यत्र बैश्वदेव्यन्वयो पशान्ताकाङ्वाकायामामिचचाया न वाजिनान य 
इति घात्वर्थयागस्य करणविधया लिड्येष्टमात्रान्वयो युक्तः । यागेन स्वग 
भावयेदिति वाक्याथ इति वाच्यम्‌ । यजेत यागं कुर्वातेति iat 
यागेऽपि तदन्वयस्य वारयितुमशक्यत्वात्‌ । असति बाघके उद्देश्यताव 


कप्रयोज्यताया विषेये घनी सुखीत्यादो हृष्टतया यागभावना स्र्गानुकूलेत्य- 
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हह. 8.2... . 


स्तबकः सौरभसमन्वितः ७१ 


त्रापि यागप्रयोज्यत्वस्य स्वगे व्युत्यत्तिलभ्यत्वादेवोपपत्त: । देवदत्तः पाचक 


इत्यादौ पाकानुकू ज्क्रियाया देवदत्ते तादात्म्येनान्वय इति विशेष! | 
देवदत्तो गोमानित्यादो गोमत्वं न गोरेव किन्तु गोसम्बन्धः | तदस्या- 
स्तौति सम्बन्धे मतुपो विधानात्‌। इम्यादिपदानामपि घनिपर्यायत्वादू 
घनसम्बन्ध एवार्थः । न चैवं “गुणिलिङ्गास्तु तद्वति” इति कोशाद्‌ देव- 
दत्तो गौर इत्यादौ गौरवणंसम्बन्ध एवाथो न ठु गुण इति वाच्यम्‌। 
तादात्म्यस्य सम्बन्धत्वानुपगमात्‌ । श्रत्यन्तमिन्नयोरेव सम्बन्धत्वोपगमात्‌ । 
ननु सम्बन्धत्त्रोपगमानुरगमावकिंचित्करौ | गौरादिपद्स्य तद्वदथं- 
कस्वेऽपि तादात्येन गौरान्वयोऽम्युपगम्यते तथा गोमानित्यत्रापि स्वस्वा- 
मिमावसम्बन्येन गोरन्त्रयो भविष्यतीति गवि शक्तिसिदधिनं तु सम्बन्धे । 
किंच खण्डो गोरि्यादौ गोपदेशक्यगोस्वस्याकाङ्कादिलम्पे गवि तस्य 
तादात्म्येन खण्डे च यथाम्बयक्तथा देवदतो गौरः पचतोस्यादो योरस्व- 
क्रियात्वादिजातावेव शर्फि स्वोकृत्य तस्या गोरे क्रियायां तयोश्च तादात्म्येन 
देवदत्तेऽन्वयोऽस्तु इति जातावेब शक्तिरुपेया न दु क्रियादाविति। 
अत्रोच्यते । खण्डत्वाभयस्य गोत्वाभयस्य चास्यन्तामेदान्न तत्र 
तादात्म्यमपि । ऐक्यतादासम्ययोश्च मेदा5सहत्वमेदसहत्वाम्यां मेद इति 
पञ्चीकरणटोकायामाचन्दगिर्याचारयाः । अअतस्तत्रामेदेनान्वय इत्युच्यते । 
विशिष्टस्य मेदामेदस्वीकारोऽपि बिशेषणांशमादायेष न तु विशेयांशमा- 
दाय | तस्माजातेरेव तन्न तादास्म्वान्वषः। गुणक्रिययोस्त न द्रव्येण 
सहात्यन्तामेद इति गोरत्वादेस्तादातम्येनान्वयायोगात्‌ गुणक्रिययोस्तथा- 
न्वयः । न.हि गौरो देवदत्त इतिवत्‌ गौरवान्‌ देवदत्त इति प्रयुज्यते | 
चित्तथाप्रयोगः परिमाषयेव । राहोः शिर इतिवदोपचारिको वा। 
गोमानित्येवं प्रयोगाच सम्बन्धे शक्तिसिद्धिः । 
एतच्च मतं बहुमिवेदान्तिभिरप्युपयतम्‌। न सत्तन्नासदुच्यत इति 
गीतामाष्ये सर्वो हि शब्दोऽयंप्रकाशनाय प्रयुक्त: भूयमाणक्च भोतृमिर्णाति- 
क्रियायुणसम्बन्षद्वारेण संकेतग्रहणसव्यपेज्षमथ प्रस्पाययतीति भाष्यकारै- 
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२ वेदान्तपिद्धान्तङुसुमा जलिः द्वितीय: 


कचिजुदृत्या कचनाजहत्या5- 
जहञ्जहत्या कचनापि वाच; । . 


RIS SPN cei 
रुक्तत्वात्‌ । गवादिशग्दः शक्तिविषयीभूतगोत्वादिद्वारेण तुल्यवित्तिवेद्यतया 
वा कुब्चशक्त्या वा लक्षणादिप्रकारान्तरेण वा गवाद्यथ प्रत्याययतीत्यथ; 
अत एवाग्रे गुणशब्दः क्रियाशब्दः इत्येवं भाष्ये व्यपदिष्टम्‌ । 

संप्रदायविदस्तु जात्यादिद्वारेण =जात्यादिपुरस्क्रारेण ` संकेतग्नदण” 
सब्यपेद्षमथं =शक्तिविप्रयीमूतमर्थमिति माष्याच्षरा्थांत्‌ जात्यादिविशिष्ट 
एव शक्तिर्माष्यामोष्टा। अत एवाग्रे न तु ब्रह्म जात्यादिमत्‌ ग्रतो न 
सदादिपदवाच्यमित्युकम्‌ । गुणा दिप्रज्ारक्रो घजनकत्वाद्‌ गुण शब्देत्यादि” 
न्याहारी न विरुद्ध: | जार्यादिमतोऽथेयेत्र वाय्यर्वं तत्रेव संगतिग्रहादिति 
प्रपञ्चयति सवाँ हीति इत्येत्रमुक्तमाष्यम्रदतारयद्भिरानन्द्गिरिभिरप्ययमेवाथ 
स्पष्टीकृतः । तंत्रेष=जास्वादिमस्येव संगतिप्रहात्‌=शक्तिग्रहादिस्यानन्{- 
गिरीयपदाथेः । एतेन वाच्यरवं 'शक्तिविषयाथंप्र्ारकमोघविशेष्यत्वमित्यु 
कस्यापि न व्यक्तिशक्तिनिरासः। न चोपदर्शितरीत्या. जात्यादिशक्तथा 
निवादे व्यक्तिश क्तिसींकारोड्युक्त ˆ इरि) वाच्यम्‌| . खंडो . गौरित्यादी 
गीत्बस्य तादात्म्येन गोरमेदेन चॉन्वेंयसंभवेऽपि गामानयेत्यादौ.तदयोगात्‌ः। 
अन्यया गोमानित्यांदावपि गोत्वादिमात्रशक्त्यापत्तेः | श्रम्युपगमे वा 
गोमानित्यर्थ देवदत्तो गौरित्यपि प्रयोगः स्यात्‌ । 

इत्थं च सोऽयं देवदत्तः तस्वमसोत्य़ादो मागत्मागल बण।सिद्वान्तोऽपि 
संगच्छुते | अन्यथा सवज्ञस्वादेरेव वाच्याथंत्वापत्या जइल्लक्षृणव स्यात्‌ । 
न हि चेैतन्यत्वं जातिः येन भागरक्षा स्यात्‌ । कल्पितजातिस्तरीकारे 
तत्परिस्यागं विनाः कथं कृताथता स्यादित्यत्लमल्प्रग्रन्येडतिविस्तरेण | ३४॥ 


` “लचणां विमचते कचिदिति । वाच इति) पदवाक्याद्यात्यिका वाच 
इत्यथः | एतेन पदे एव लच्णेति निरस्तम्‌। स्पष्टीकरिष्याम इदम्‌ 
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स्तबकः सौरप्रसमन्विवः 


कचिडिशिष्टै कचनापि शुद्ध 
तात्पर्यंतो लक्षणया जगुस्त्वाम्‌ ॥३५॥ 
कहीं जहत्सक्षणा से कहीं अजहत्‌ लक्षणा से तथा 
कहीं जहदजहत्‌ लक्षणा-भागत्याग लक्षणा से हे भगवन्‌ ! 
कहीं विशिष्ट रूप से और कहीं शुद्ध रूप से तात्पर्याचुमार 
आपको वाणी बोधित करती दै । (.जहत्‌ , अजहत्‌ ओर 
भागत्याग ये तीन लच्षणाये मानी गयी हैं ) ॥३५।! 
नया कुटोत्यत्र तट ब्रवीति 
प्रवाहमथ परिहाय यत्‌ । 
तथैव वेदेष्वपि कमं काण्डं | 
स्वार्थ विहायाह भवन्तमीशस्‌ ॥३६॥ 
जिस प्रकार नदी में कुटिया है यहां नदी शब्द 
अपना प्रवाह अर्थ छोड़कर जहत्‌ लक्षणा से तट अर्थ को 
कहता है बैसे वेदों में भी कर्मकाएड अपना अर्थ छोड़कर 
आप को बतलाता है ॥३६॥ | 
ताप्पर्यत इति | एतेन तात्पर्यानुपपत्तिलक्षणाबीजमुक्तम । वस्तुतस्तु स्वा- 
थैजहत््वादिमततात्पय लक्षणायाः स्वरूपम्‌ । शक्यता नवच्छेरकघर्मावछिन- 
प्रकारकबोधजनकत्वेच्छाविषयत्व॑ शक्यवावच्छेदक पर्यातप्रकारत्वा निरूपक- 
बोघतात्पर्यविषयत्वं- वेति यावत्‌ । शत्र च शक्ष्यतानवच्छेदकत्वान्तसुपल- 


चणमात्रं तस्य कारणकोटिप्रवेशवैयर्थ्यात्‌ ॥२५॥ नाल 
नद्यामिस्यादि । नतु विषमो इष्ान्तः। तत्र प्रवादाथपरित्यागवदू 
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I >>> 


७४ वेदान्तसिद्धान्त कुपुमाञ्जलिः द्वितीयः 


विरम्य वृत्तिने विभो पदानां 
तथापि वाक्यस्य विचद्महे ताम्‌ । 
विधाय कम श्रतयो जगुस्त्याँ 


भूताथवादो हि यथा प्रशस्तिम्‌ ॥३७॥ 
यद्यपि पदों की विरम्य वृत्ति अर्थात्‌ एक अर्थ 
बतला कर फिर दूसरे अथ का भी बोध कराना अभिमत 
नहीं है | तथापि वाकय में बिरम्य बृत्ति मानी जाती हे । 
अतः भूताथवाद्‌ प्रशस्तिपरक होकर भी जैसे देवता स्तित्व 
में प्रमाण है वैसे कमकाएड भी कम विधान कर आप 
को कहते हैं ।।३७।। 


वेदाः समे यत्पदमासनन्ती- 


कमंकाण्डेन स्वाथपरित्यागे कमणां मोमांसासिदप्रामाणिकस्वानुपपत्तेः कम 
विल्ञोपेन वेदार्थविप्ञ्ववापत्तेश्चेत्यत श्राइ-विरम्येति। हरिरित्यादौ 
इनुप्रत्‌कन्धारूढो राम इत्वाद्र्थादशंनान्न पदानां विरम्य वृत्तिः | तथापि 
वाक्यस्य साऽम्युपेयते । देवताधिकरणे इन्द्रो त्राय वज्नमुदयच्छुदित्या दि- 
भूताथंवादवाक्यानां प्राशस्त्यपरत्वेऽपि इन्द्रादि देवतास्तितवप्रामाणयो- 
पगमाद्‌ । विस्तरो वेदान्तमन्दारतर्वादौ | एतेन वाक्येऽपि लक्षणा भवतो- 
त्यपि साधितम्‌ ॥ ३७ ॥ 

ननु ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेतेत्यादिवाक्यानां ब्रह्मपरत्वं न केनापि 
मीमांसकेनोपगतमिति विरम्यवृत्या उक्तवाक्यानां ब्रह्मपरत्वोक्तिरयुक्तेत्या- 
शङ्कायां वेदेनैव तत्परतायाः स्वयमुक्ततया मीमांसकाऽस्वीकारोऽकिंचित्कर 
इत्याशयेनाइ--वेदाः सम इति। सवै वेदा यत्पदमामनन्तीति भर॒तिः। 
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स्तबकः सौरभसमन्वितः ७५ 


येषा भ्रतिस्वत्परताँ श्रुतीनाम्‌ । 


वेदेश्च सवैरहमेववेयः- 
स्मृतिश्च विस्पष्टतया व्यनक्ति ॥३८॥ 
(समस्त वेद जिस परमात्मपद को कहते हे” यह 
भ्रति वेदों को परमात्मपरक कहतो दै और समस्त वेदों 
का ज्ञेय मैं हूँ यह गीता स्मृति भी उसे वात का समर्थन 
करती है ॥३८॥ 
रक््यतां दधि शुनादिह कारकः 
श्वादिकं सकलमप्यजहत्या । 
ुष्यते श्रुतिरजा सृजतीत्य- 
प्यत्रवीदजमजासहितँ त्वाम्‌ ।२९। 
«दसे से दही बचाना” यहां कौआ कुत्ता आदि 
सभी अजदल्लचणा से बोधित होते हैं। अजा ग्रति 
सर्जन करती है यहां भी अजदल्लवणा से प्रकृति युक्त पुरुष 
अर्थवोषित होता है॥३६॥_ बोधित होता है ॥३६॥ डे 
झन्याथत्वमस्याः भुतेः शङ्कमान स्मृत्या पयाव त. 5 ॥ 
___रच्यतामिति । शेवो घावतीत्यादिकम 
ज व मल सहितमिति बस्यालले जडत्वेने- 
इणायोगादीक्षतेनाशन्दमितिन्पायाद्‌इजइल्ञबणेवात्र ॥३९॥ 


Ae 
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७६ वेदान्तसि द्ध।न्तङुसुमाञ्जलिः द्वितीयः 


सोऽयं पुमानितिवचः सकलं तदेत- 

देशादिकं समपहाय विरुद्धभागस्‌। 
एकं पुमांसमवबोधयते तथेव 

त्वाम डितीयमयि तखमसी ति वाश्यस्‌।४० 

यह बही पुरुप हे इत्यादि बचन से विरुद्धांश तत्काल 
तदेश ओर एतत्काल एतदेशादि सभी छोड़कर भाण त्याग 
लक्षणा से एक पुरुप सात्र का बोध होता है। उसी 
प्रकार तखमसि' इस अहाबाक्य से भी एक अढ्विहीय 
परमात्मा का बोध होता हे । ( तत्पदार्थं ईश्वर और 
त्वंपदार्थं जीव के भेद का व्युदास ही महावाक्य को फल 
हे अन्वय बोध नहीं ) ॥४०॥ 


सामानाधिकंरण्यमत्र पदयोरेकाथतात्पययों 


भागत्याणापरपर्यायां नइदजइरलच्णामुदाइरति- सोऽसिति। 
विशिष्टान्बयेदिशेषणा्व यस्याप्यावश्यकत्वादुद्ेश्यतावच्छेदकदेशकालाबच्छे 
चत्वस्य विघेयान्वयित्वव्युत्पत्तश्व न भागत्यागमन्तरा सोऽयसित्यादावन्वय 
संभवः | विशिष्टशुद्धयोरप्यनेस्यानेकतरपद्लतणयाप्युपपत्तिः सोऽयमित्यादौ 
तद्देशहष्ट तद्द शहश्यमानयोर्भेदम्युदासमात्रस्य तात्पयविषदत्वेन देशकाला- 
दिवैशिष्टयत्रोघायोगाच्च । एतेनान्वयंबोधः फलमिति तार्किकमतं निरस्तम्‌ | 
अतात्पयविषयान्वयत्रोधस्य॒ प्रामाणिकैरभ्युपगन्तुमशक्यरवात्‌। एवं 
तत्त्वमसीति वाक्येऽपि विसद्वाथपरित्यागेन शब्दाबोधे भेदव्युदासमात्रं 
तात्ययंविषयत्वाद्‌ भवतीति भावः ॥४०॥ 
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रतबकः सौरभ समन्वितः ७७ 


रन्योन्यं खलु भेद्यमेदकविधा व्यावचनादथथयो; । 
भागत्यागिनि लक्ष्यलक्षकविधा शब्दाथेयोरित्यतः 
सम्बन्धत्रयतो जगो श्रतिशिरोऽखण्डं भवन्तं हरे। 


एक अर्थ में दो पदों का तात्पय होने पर सामा- 
नाधिकरण्म  पदसम्मन्ध माना जाता है। अथे परस्पर 
व्यावर्तक होने पर विशेष्यविशेषणश्ाव अथसम्बन्ध 
होता है । भागाथत्याग स्थल में लक्ष्यलक्षकभाव शब्द 
और अर्थ का सम्बन्ध होता हे। इन तीन संबन्धों 
से भ्रतिशिर अर्थात्‌ महावाक्य हे भगवन्‌ ! अखण्डस्वरूप 
आप का बोध कराता है॥ ४१॥ 
सर्वज्ञताशेषनियन्तृतादिः 
योगी परस्तत्पदशब्दितस्त्वस्‌ । 
अल्पप्रमः सृष्टमदुप्रविष्ट- 
स्त्वमेव च त्वंपदबोधनीयः ॥४२॥ 


सासानाधिकरण्यमिति। मभिन्नप्रवृत्तिनिमित्तानां शब्दानामेकस्मि- 
` जथे वृत्तिः सामानाधिकरण्यम्‌ | अयं च पदसम्बन्धः । परस्परव्यावत्तकस्वं 
विशेष्पविशेषणभावोऽथंयोः सम्बन्धः | भागत्यागादथस्य पदेन लक्तय- 
चूकभावः सम्बन्ध इति सम्बन्धन्रितयेनाखण्डायप्रोधो भवति ॥४१॥ 
विशिष्टयोंविशेष्यस्यैकत्वं भेदव्युदासकमिति वाच्याथविशिष्टघरकवि- 
शेष्यं निरूपयति-सवक्षतेति । त्वं चैतन्यम्‌ ॥ ४२ ॥ 
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५८ वेदान्तसिद्धान्तकुसुमाझललिः द्वितीयः 


र्ज्ञस्व सर्वनियन्तृत्वादिविशिष्ट परमात्मा तत्पदार्थ 
है और अन्पज्ञ शरीरानुप्रविष्ट आत्मा ही त्वंपदार्थं 
भी हे॥ ४२ ॥ 
मायानिबन्धममशेषनियन्तृताद्- 

मल्पन्ञतायमपहाय तथोभयस्मात्‌ । 
जीवेश्वरेक्य सुपदश्यं भवन्तमेवा ऽ 


खण्डं प्रबोधयति तत्तमसिश्रुतिहि ॥४२॥ 
मायाग्रयुक्त -सर्वनियन्तृत्व एवं अल्पज्ञत्वादि दोनों 

में से हटाकर जीव और ईश्वर की एकता दिखाते हुए 
अखण्ड आप ही को 'तत्तमसि' यह श्रुति प्रतिपादित 


करती है ॥ ४३ ॥ 
स्वतोऽपरोचे विषये 
शब्दादपोष्टं दशमस्त्वमादो । 


भागत्यामप्रकारमाह-मायेति । मायानिबन्धनत्व त्याज्यस्वे देतु॥॥४२ 

प्रबोधयति साक्षात्कारयतीत्यर्थः | नन्वेतदनुपपन्नम्‌ । शब्दादपरोक्ष- 
ज्ञानानुदयात्‌ । यत्रापि प्रात्यक्षिको विषय्त्तत्रान्वयवोधोत्तर कारणान्त- 
रेशैव प्रतयक्षमित्याशङ्कां निरस्पति-स्वत इति । दशमस्वमसीत्यादौ 
दशमत्वविशिष्टस्य प्रत्यक्षत्वात्पुरुधापराघकृतासंभावनादिमात्रं शब्देना- 
पोद्यते । सोडयमित्यादौ च शब्देन मेदमात्रं व्युदस्यत इति तत्र तत्र 
शब्दतः प्रत्यक्षमेव फल्नतो भवति । एवं तत्त्वमसीत्यादाबपि मेदव्युदासेन 
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स्तबकः सोरभसमन्वितः ७६. 


वदन्तमेवाह सनत्कुमारं 
पारेतमो दर्शयतीति वेद; ।४४। 

विषय यदि स्वतः अपरोक्ष हो तो शब्द से भी अप- 
रोक्षज्ञान ही उत्पन्न होता है । जैसे 'दशम तू हे इत्यादि 
में । इसी लिए उपदेश देते हुए सनत्कुमार को श्रुति ने 
साक्षात्कार कराते हुए कहा ॥ ४४ ॥ 
स्वयंप्रकाशः प्रतिभासमानोऽ- 

प्यभातवन्मोहवशाद्यत्तोऽसूत्‌ । 

तत्रत्यभिज्ञानमिदं विदन्ति 


शब्तः साद्चात्कार एव भवति । णतेनेदमपास्तं यदुक्त वेदान्तपरिमाषा- 
कृता मागलक्णां विनैव घटोऽनित्य इस्यादौ घटत्वस्य नित्सस्वेऽपि पदार्थे- 
कदेशे घटेऽनिस्यत्वान्वयवदत्रापि श्रमेदान्वयसंमव इति ॥ न ह्यन्वयमा- 
नरेण कृतार्थता वाक्यस्य । किन्त्वखण्डचैतन्यसाचास्कारेणेष । भागाऽत्यागे 
सर्वजञत्वाद्यंशे परोक्षात्मक चैतन्यांशेऽपरोचचात्मकं ज्ञानमुदेतीत्युपगन्तव्यम्‌ । 
न हीदृशञ्चानस्याज्ञाननाशकत्वम्‌ । संसर्गासङ्गिसम्यगूधिय एव तथात्वोपयः 
गमात्‌ । अन्यथाल्पश्त्वा दिवैशिष्टथेनात्मसाद्वात्कारस्याुनापि विद्यमा- 
नत्वाद्‌ वाक्यभवणवैयर्थ्यापत्तेः | अमेदसंसर्गाकारइृत्यन्तरमात्रस्याकिंचि- 
स्करत्वात्‌। शब्दादपरोचसाचात्कारो भवतोस्यत्र श्रुतिं प्रमाणयति 
वद्न्तमेवेति । एवकारेणान्यकारणसमवघाननिरासः। “तस्मै सृदिसक- 
षायाय तमसस्पारं दर्शंयति भगवान्‌ सनत्कुमार” इति वेदवचनम्‌ ॥४४॥ 

वस्रमस्यादिजनितमखण्डबोधं केचित्पत्यमिशानं वदन्ति भातस्य 
पश्चात्‌ सोऽयमिति ज्ञानं हि प्रत्यभिशञानम्‌। स्तंप्रक्षशत्वादेव तु भातत्व- 
मिति तेषामाशयः ॥ ४५ ॥ 
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८० वेदान्तसिद्वान्तकुसुमा्जलिः द्वितीयः 


सातसय भानाट्टवतः परात्मच्‌ ॥४९॥ 

स्वयं प्रकाश होने से नित्यभासमान भी अविद्या के 

कारण अभात से हो गये । हे भगवत्‌ ! तक्तमसि आदि 

महावाक्य से होने बाला यह तस्वज्ञान भात का ही भान 
होने से आप का प्रत्यभिज्ञान माना गया है ॥४४॥ 


अाकाइहन्ति सुसुक्षवोन्ययविधो योग्यं समस्तेषुय- 
तात्पयेण सदातिसंनिधियुतं यन्मागयन्ते बुधा! । 
यच श्रीमदनन्तशक्तिसहित॑ गच्छन्त्यमूढाः परं 
तइन्दे पदमेशमोपनिषदं मानान्तरागोचरस्‌ ।४६। 
मुसुच्नु जिस की आकांचा रखते हैं जो सर्वत्र अन्वित 


संनिघियोग्यतादीनामपि कथंचिच्छाब्दोपयोगित्वं संभावयतां मतमनि- 
रस्यन्नेस भगवत्येव सवं समञ्जसयति झाकाङ्कन्तीति। ` आकां चञारूपस्य 
शाब्दबोघकारणस्यानेन सूचनम्‌ । मोदस्य परमात्मरूपत्वाद्युक्त मुमुख्नु- 
मिस्तदाकांबणम्‌ । अन्वयविधौँ संत्सदित्येवमनुबृत्तिविधा योग्यम्‌ । 
एतेन योग्यतायाः सूचनम्‌। तास्पर्यणु--तदेकपरतया । एतेन तास्पये- 
सूचनम्‌ । आत्मत्वादेवांतसंनिधियुतम्‌। एतेन संनिधिसूचनम्‌ । सदा 
मार्गयन्त इति सम्बन्ध: | ततः पदं तपपरिमार्गितब्पमित्यादेशात्‌। 
अनन्तश क्तिसह्वितमिति । एतेन शक्तिवत्तिसूचनम्‌ | यन्मागयन्त इत्यत्र 
यल्लक्षयन्त इति पाठान्तरे लक्षणणासूचनर्माप | गच्छन्तोत्यादि । 
` गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तदिति झगवेद्वचनमत्र स्मारितम्‌। पद्‌ं परमात्म- 
पदम्‌ श्रन्यत्र वाक्यघटकं पदम्‌। ओपनिषद्मिति । उपनिषन्मात्रवेद्ययु- 

` पनिषदर्तगंततत्त्वमादिपदं च। मानान्तरागोचरं =प्रतयचादिप्रमाणा- 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


स्वबकः सौरमसम न्वतः ८१ 


होने में योग्य है, अत्यन्त समीपस्थ है, विद्वान हमेशा 
जिसकी खोज करते हैं, जो श्रीयुक्त है अनन्तशक्ति 
सम्पन्न है, उपनिषद वैद्य हे प्रमाणान्तराविषय हे जिस 
को ज्ञानी प्राप्त होते हैं उस परम पद परमात्मा को हम 
वन्दना करते हैं ॥ ४६ ॥ 


पीनो दिवा नात्ति कथं तदेतद्‌ | 
विनोपपद्येत निशासु भुक्तिम्‌ । 
साध्यस्य सिद्वानुपत्तितोर्था- 


पत्तिप्रमात्र स्फुरणं हरे रम्‌ ।४॥ 

यह आदमी मोटा हे दिन में नहीं खाता । भला यह 

बिना रात्रिमोजन कैसे उपपन्न हो । सिद्ध बस्तु को अनु- 

पपत्ति से साध्य को अर्थापतिग्रमा होती है । हे भवन्‌ ! 
: उसमे स्फुरण रूप आप हें ॥४७।। 


0020 ENA SPR लक ककत हम 
न्तरागोचरम्‌ । पर्रामति विशेषणेन शब्दत्रहाव्याबृत्तिः | श्रन्यत्र भौतपदानां 
परत्वं प्रसिद्धं बोध्यम्‌ ।।४६॥ 

॥ इति शब्दप्रमाणनिरूपणम्‌ || 

इदानीमर्यापत्तिपमाणं वणयति-पोन इति । साध्याभावव्यापकी- 

_भूताम्रावप्रतियो गिदेत॒त्वरूपव्यतिरेकव्यासिज्ञानात्‌ कल्पयामात्येवं सर्वानुभव- 
सिद्वविलक्षणानुम्यत्रसायविषयोऽ्थापत्तिप्रमेति दीधितिकारादयः । वस्तुतस्तु 
विद्स्यानुपपिरर्थापततिप्रमाणम्‌। अनुपपत्तिश्च नोपद्यते न भवितुं शक्यते 
इति व्याड्यानदशनाच्छक्तिविशेषाभावरूपा । तथा चास्तित्वशानकादीना- 

६ 
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८२ वेदान्तसिद्धान्तकुसुमाञ्जलिः द्विती यः 


भ्रान्ति जगत्या निगदन्ति बौद्धा 
विना ह्यधिष्ठानमियं न युक्ता । 
भान्तेरधिष्ठानविधा विधावी 


भवान्‌ कथं हन्त न तैरलोकि ।४८ 

शून्यावादी बौद्ध जगत्‌ की आन्ति मानते हैं । परन्तु 

विना अधिष्ठान, आन्ति संभव नहीं हे । आन्ति के 

अधिष्ठान स्वरूप आप स्वयं हैं । पर हे भगवन्‌ ! आश्चयं 
है कि उन्होंने आप को कैसे नहीं देखा ॥४८॥ 


हगूहश्ययोनेब हि कश्चिदस्ति 
संसग आाध्यासिकतोऽतिरिक्तः | 
दृश्यं ततः सवेमिदं परात्म- 


स्तित्वशक्त्यमावारोप एव साध्यज्ञानप्रयोजकः । अत एवास्य प्रबल- 
प्रमाणत्वमुररीकृतमिति दिक्‌ ॥४७॥ 

भ्रान्विमित्यादिना सर्वा5सत्यत्ववादिभोद्धमतं परास्य संप्रति सवे- 
सत्यत्वादिनो वैशेषिकादीनपास्यति-हृग्गिति | न हि स्फुरणसंयोगाम्यु- 
पगमेनापि घटादिक स्फुरणरूपं भवितुमहंति । न हि शिल्पिशतमपि घटं पट- 
यितुमोध्टे । श्रस्फुरणरूपतायाँ च न घटादयः स्फुरेयुः । न चाऽप्रकाशरूपा 
अपि घटादयः सूर्यादिप्रकाशसंयोगेन प्रकाशमाना भवन्तीति 
वाच्यम्‌ | पक्चसमत्वात्‌ । घराद्याकारापन्नसूर्या दिप्रभाया एव घराद्याकारेण 
प्रकाशमानत्वात्‌ तस्मादेकश्चन्द्रः सद्वितीय इतिवदध्यस्तमेव स्फुरणस्वरूपे 
जगदिदमित्येव युक्तम्‌ । न च स्फुरणायामाकाराधायकतयेव धरा देः सत्तम्‌ | 
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स्तघकः सौरभसमन्वितः ८३ 


न्यष्यस्तमेव त्वयि इकस्वरूते ॥४६॥ 
इक्‌ और दृश्य का आध्यासिक से अन्य सम्बन्ध 
संभव नहीं है। अतः यह सारा इश्य इकस्वरूप आप 
परमात्मा में दी अध्यस्त सिद्ध होता हे ॥४६॥ 
` दृष्टाथ्रेतो यद्दिदं सृषेव | 
श्रता्थतोऽपीश तथैत्र विश्वम्‌ । 
त्वामडितीयं प्रतिपादयन्ती 
श्रतिः प्रभो व्याकुपित।न्यथा स्यात्‌ ॥५०॥ 
इष्टार्थीपत्ति से यह विश्व जैसे मिथ्या हे वैसे श्रतार्था 
पत्ति से मी मिथ्या हे । अन्यथा अद्वितोय ब्रह्म प्रतिपादक 
श्रत अनुपपन्न होगी ॥५०॥ 
अापद्यते यः श्र तहृष्टरूपा- 
दर्थादशेषावथिरङयोऽर्थात्‌ । 
सर्वाथेदं श्रीलमनापदं श्री 


शर्थेनैज विशेषो हि निराकारतया नियामित्युक्तेरिति वाच्यम्‌ । कल्पितस- 
पाँदिनापि स्फुरणायामाकारदशंनात्‌ परमार्थसर्बादिद्धेः ॥ ४९ ॥ 
दृष्टार्थापत्तिः भ्रुतार्थापत्तिरिति द्वैविध्यमर्थापत्तेः | शरतार्थापत्तिरप्यभि- 
चानानुपपत्तिरमिहितानुपपत्तिश्च । त्वासित्याचमिहितानुपपत्तिः || ५० ॥ 
शर्थापत्तिमुपसंहरन्‌ भगवन्तं स्तवीति-अआपद्यत इति । श्रतदृष्ट 
रूपाद्थोत्‌ पदार्थादशेषावधिर्योऽरथादापञ्चतेऽ्थरपत्तिप्रमाणतः प्रति 
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“फष्ट वेदान्तसिद्धान्तङुसुमाञ्जलिः द्वितीयः 


नारायणं तं शरणं प्रपद्ये ॥४१॥ 
जो श्रुत एवं इष्ट अर्थ की अनुपपत्ति से अर्थात्‌ सिद्ध 
होता है । जो सर्वावधि हे, सकालार्थप्रदाता है भीयुक्त 
तथा आपत्‌ रहित है उस श्रीनारायण. की हम शरणा- 
गत हें ॥ ५१ ॥ | 
घराद्यमावे प्रतियोगियोग्या- 
ग्रहात्मकाद्‌ यानुपलब्धिसंज्ञात्‌ । 
प्रमा प्रमाणादुपजायतेऽस्यां 
भवन्तमेव प्रमीमेः स्फुरन्तम्‌ ॥ ५२ ॥ 
प्रतियोगी का योग्य ग्रहण न होना अनुपलब्धि 
प्रमाण है उस से घटादि के अभाव की प्रमा होती है 
उसमें स्फुरण स्वरूप आप हो हैं ॥५२॥ : 
पद्यत इत्यन्वयः । श्रर्यादापद्यते सर्वार्थद्श्चेति चित्रम्‌ । आपद्यत इति 


झनापदमिति च विरोधाभासः ॥ ५१ ॥ 
॥ अर्यापत्तिप्रकरणम्‌ ॥ 


इदानीमनुपलन्िप्रमाणं निरूपयति--घटेति । प्रतियोगिनो यो 
योग्याग्रहस्तद्रपात्‌ अत्र यदि स्यादुपलम्येतत्येवंविधात्‌ । तथा च परमाणौ 
गुस्त्वाद्यमावाप्रत्यबादनुयो।गनो योग्यत्वप्रवेशे वायौ रूपामावस्य, प्रतियोगिनो 
योग्यत्वप्रवेशे स्तम्मे. पिशाचमेदस्यानुभवो न स्यादिस्यादिशङ्कानां नाव- 
सरः । महे योग्यत्वप्रवेशात्‌ ॥ ५२॥ 
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स्तबकः सोरभसमन्तवितः ब ८५ 


समाधिकालेऽनुपलभ्य सन्तो 
दृश्यं विनिश्चित्त सृषेव विश्वम्‌ । 
सदडितोयं श्रतिबोधितं त्वां 


- सम्पद्य भूमन्नभया भवन्ति ॥५३॥ 

सन्त लोग समाधि काल में जगत्‌ न पाकर मिथ्या 

निश्चय करते हैं और श्रस्युक्त अद्वितीय आप से एकीभूत 
होकर अभय प्राप्त करते हैं ॥४३॥ 


कालत्रयांबाधितरूपतोऽसं | 
| प्रपञ्चमप्रेत्य विचक्तणा यम्‌ । 
तुच्छं परिच्छिन्नवपुनिषिध्य. 


समाधिकाल इति। इदमुपलक्षणम्‌ । स्वप्ने जाग्रन्नोपतभ्यते जाग्रति 
च न स्वप्नो, नोभयं सुषुप्तौ । यदि चेमे पदार्थाः स्वयंप्रकाशाः स्युः सवंदो- 
पलम्येरन्ञहमर्थवत्‌। तस्माजडरूपा एते हशि कल्पिताः पूर्वोक्तदिशा 
एकश्चन्द्रः सद्वितीय इवेति मिथ्यात्वं जगतः सिद्धयति | इत्थमनुपश्नब्धि 
प्रमाणेन मिथ्यात्वं निश्चिन्वतां महच फलं द्वितोयाद्वै भयं भवतीति अतेभ॑य 
कारणद्वितीयाभावा दभयप्रापिरित्याइ-सद्वितीयमिति ॥ ५३ ॥ 

डानुपलब्धिमुपसंहरन्‌ भगवन्तं स्तोति-कालेति। अप्रेच्येति 
अत्यादाविति शेषः । सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मोस्यादिवज्जगतः सत्यत्वस्य भ्रत्या- 
टावदशनात्‌ | न च विश्वं सस्यं मघवन्निति सत्यसवं हश्यते भ्रताविति 
वाच्यम्‌) सत्यस्य सत्यं प्राणा वै सत्यं तेषामेष सत्यमित्यादिभ॒तौ राज- 
राजः मन्मथमन्मथ इस्यादौ प्रथमराजा दिपदस्या पेक्षिकराजत्वा दिवो घकल्व- 
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८६ वेदान्तसिद्वान्तकुसुमाञ्जलिः द्विती यः 


पश्यन्ति विष्णुं मुपास्महे तस्‌ ॥५४॥ 

कालत्रयाऽबाधित रूप से इस प्रपञ्च को न पाकर 
बुद्विमान्‌ परिच्छिन्न होने से तुच्छ इस जगत्‌ का निषेध 
कर जिस सस्य का दशन करते हें उस विष्णु की हम 
उपासना करते हैं ॥४४॥ 
प्रामाण्यं न हि परतो भवेन्न बुध्येत 

सन्देहाद्यननु भवादवास्थतेश्च । 

दोषोत्येऽसतति परतोऽप्रमाणता स्यात्‌ 


'बदापेच्षिकसत्यत्वस्येव कोचनात्‌ | तथा च ,कालत्रयायाध्यत्वलचणसत्य- 
स्वस्थ प्रत्यक्षायोग्यस्वादू बःघकविररादू श्रुत्यादो च त.डशं जगत्सत्यत्वमनु- 
पलम्य मिथ्यात्वमेव जगतो निश्चीयत इति भावः ॥ ५४ ॥ 
॥ श्रनुपलब्चिनिरूपणम्‌ ।। 

उक्तानां श्रमाणानां प्रामाण्यं गुणप्रयुक्तं सफत्रप्रदृत्त्याद्यनुमेयं चेति 
तार्किकमतं निरस्यति--प्रामाण्यमिति । प्रमास्वमिस्पर्थः | न बुध्येत्‌ 
न परतो बुध्येत्‌ । सन्देहाद्यननुभवाद्ति । न च प्रथमजलदरिन इदं 
जलज्ञानं प्रमा न वेति संशयो दृश्यत एव । पिपासाशमनसफलप्रड्स्या 
च प्रमाण्यं निश्चीयत इति वाच्यम्‌ । प्रामाण्यसंशयस्य विषयसंशयनिय- 
ततया इदमस्ति न वा इदमोडशमनीहशं वेत्यादिसंशयप्रसङ्गात्‌ । वस्तुतः 
पिपासाशमनं बलमिति इद्धवचनादिक श्रुतवत इदं जलपदवाच्यं न्‌ वेत्येवं 
चल्रपदबाच्यत्वस्य तद्वति ताहशवाच्यत्वप्रकारकत्वादिलच णप्रामाणवस्य 
च संशयस्तत्रोदेति । न च जल्लपदवाच्यत्वं चल्ञुरा दिग्रहणयोग्यं, येन तस््रा- 
माण्यमपि तदा यह्व । सफलप्रबृत्तावपि प्रामाणग्रसंशयादनवस्थादोषः 
ममभ्युश्चनोति-अवस्थितेश्चेति । अनवस्थित्यद्शनादित्यर्थ:। तया - 
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स्तवकः सोरमसमन्वितः ८७ 


स्वाभाव्यं भव भवतः स्वतः प्रमाणे।४५॥ 
प्रामाएय न तो परतः उत्पन्न होता है ओर न परतः 
ज्ञात ही होता है । क्योंकि ज्ञानोत्तर प्रामाण्यसंशय या 
विपयसंशयादि देखने में नहीं आता और अनवस्था 
भी नहीं होती । हाँ, दोपजन्य असद्वस्तु के बिषय में अप्रा- 
माण्य तो परतः उत्पन्न तथा ज्ञात होता है । प्रामाण्य 
तो स्वभाव से ही स्तः उत्पन्न एवं ज्ञात होता है ॥५४॥ 


2000-00. क sendin >> CE कन त त 
चाप्रामाणयज्ञानानास्कन्दितत्वेन का रणत्वप्रतिबन्धकल्वादि ऋल्‍्यनायां गौरवा- 
सप्रामाणयविषयकस्वेन लघुधर्मेण त्घल्पनालाधवेन स्वतोग्राह्मस्वं प्रामा 
णयस्य सिद्धयति । दोषविशेषास्तु प्रामाण्यग्रहविरोधिनः | तेन यत्राप्राम। ए 
ग्रहस्तत्र दोषबिशेषसद्भावास्प्रामाणयाग्रहादेव न प्रत्तः । अप्रामाण्यविषय- 
काऽप्रामाणयग्रदे दोषविशेषपरिहारात्‌ प्रामाण्यग्रहात्‌ प्रबृत्तिरिंति ताकिका- 
दिमतवन्नाननुगमे ऽपि । भ्रमस्थले दु गुणविशेषाः प्रामाण्यग्रहविरोधिनः | 
तत्राप्रामाणयज्ञानर्घाम काऽप्रामाणयग्र हे गुणदिशेषविरह!त्पुनः प्रामाण्यज्ञानं 
भवतोति प्रबृचत्युरपत्तिरिस्यपिं बोध्यम्‌ । ज्ञानोद्भावकसामःथतिरिक्तस्य गुणस्य 
गगनकुसुमो पमत्वादुत्पती परतस्त्व॑ दूरनिरस्तमेव । श्रप्रामाण्यं तु दोषेण 
जन्यते विफजप्रद्च्यादिना चानुमीयते इति युक्तं तस्प परतस्त्वम्‌ । वस्तु 
गत्य!5प्रमास्यले5पि रज्जुपर्गदौ स्त्राप्तसिंहादी च सत्यत्तप्रामाण्यादिबुध्येव 
भयसंप्रधावनादिकमिति ध्येश्म्‌ । ननु कथं स्वतः प्रमाणं गद्यत इत्यत 
ग्राइ-स्वाभाव्यमिति । चेतन्यस्याबाधिततया तत्तादात्म्यापन्नमपि 
'स्वभावतोञ्बराधिततयेव गरह्मत इति भावः। भवस्यस्माजगदिति वा स्वयं | 
भवतीति वा मवस्तस्संबुद्धो हे मव ॥५५॥ 

॥ इति स्वत: प्रामाण्यनिरूपणम्‌॥ 
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प्रभास्विव त स्फुरसि म्रमेष्वपि ` 
स्फुटा समाना स्फुरणोभयत्र च । 
दृश्येव सर्व परिकल्पितं जगद्‌ 


घरादि वा रज्जुमुजङ्गमादि वा ॥४६॥ 

हे भगवन्‌ ! आप प्रमा के समान भ्रम में भी स्फुरित 

होते दै । दोना में स्फुरणा बराबर ही है.) क्योंकि उस 
इक में ही घटादि तथा र्ज्जुसर्पादि कल्पित हं ॥५६। 


सामान्यमात्रमिदमंशमवेच््य रञ्जु 
भागं विशेषमनवेद्य च दोषहेतोः । 
सर्पाशयों भ्रमति सपं इतीह रज्जू- 


प्रामाण्यं स्वतोऽप्रामाणयं च परत इत्युक्तं, तत्र किमिदमयामाण्यमिति 
तन्निरूपणमपि प्रासम्‌. | नडानां प्रमेयानां वस्तुतो मिथ्यास्वाच्चेतनविभाग- 
प्रयोजक्रोपाघीनामपि तथार्वादद्वेतज्ञानोपयोगितम्मिथ्यास्वावगमोपयोगितया 
नाप्रमा निरूपणीया । ब्रह्मणः प्रतिबोघविदितस्रेन तपप्रपङ्गेन -प्रमावद्धम- 
निरूपणमौचितीमहंतीति भ्रप्रापरपर्यायामप्रमां निरूपयति-प्रमास्विवेति । 
सवत्र स्फुरणासामाच्यं समथयति- दृशीति ॥५६॥ 
मान्येति। सामान्यांशदशंनं विशेषादशनं दोषविशेषश्चेति 
, कारणत्रयं भ्रमसामान्ये | भ्रमविशेषे संस्कारस्यापि कारणत्वमित्याशयेन 
कत्तं विशेषणतया पठति--सपोशय इति। यत्तु पूव क्कचिद्‌ दृष्टसत्यसपं- 
स्यैव तत्संस्कारेण रजौ मिथ्यासप्रम इति मिथ्याजगदशनमुररीकुवतापि 
पूव कुत्रापि सत्यजगदङ्गोकरणीयमिति । तचच्छुम्‌। संस्कारत्वमात्रेण लघु- 
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स्तबकः सौरभसमन्वितः ८९ 


पाघेस्तवेव भगवन्नुरगो विवत्त : ॥५७॥ 
सामान्य इदमंश को देखकर विशेप रज्जु अंश को 
न देखता हुआ सर्पसंस्कार वाला पुरुष दोप के कारण 


घर्मेण कारणत्वसंमवे सत्यबस्तुदशंनजन्यसंस्कारत्वेन कारणतायां माना- 
भावात्‌ । ˆ आनादिमिथ्यासंसारपरम्परादशनोत्यसंस्कारेणेपीपपत्ते। । कि 
चादृष्टचरङुञ्ञरस्यापि इस्तिपवतादो ( श्रयं पर्वतः इस्त्याकारेण दूरतो 
विलोक्यते इति लोकैहंस्तिपबंत इस्युच्यते ) इरस्पाकारदशनमपलपितुम- 
शक्यम्‌। न च तत्र सन्ततविनिःसरन्तीनां छायानां मध्येम्रागं परस्पर 
संयोगादेव इस्त्याकारो जायत इति सत्य एवाकारोऽवज्ञोक्यते । छायाचित्रा- 
दावपि इस्त्याकारावलोकनात्‌ | न हि करंलस्याचेतनस्य भ्रान्तिः शक्य- 
संभावनेति वाच्यम्‌। दूरदसिपारदश्यादिकाचबिशेषसमवाघानकालेऽपि 
हस्त्याद्याकारदर्शनप्रसज्ञात्‌ । वास्तविङहस्त्याकारस्य ` स्वन्मते मध्येमाग 
सम्पन्नत्वात्‌ । अस्माभिदृश्यमानदोर्यादेरपि कगलेन ग्रहीतुमशक्यत्वात्सुतरा- 
मस्मददृष्दौयदिरिति यावद्णदीतेनास्माकमेव करले दस्त्याद्याकारविश्रमः | 
बुडियंहाति विषयच्छायामिति व/त्तिकमतेन छायारूपे गतिस्यीकारेऽपि 
रूपाणां परस्परसंयोगो न भवस्येव | तया च नैयायिका ग्रप्यादुद्रव्ययोरेव 
संयोगो न दु रूपादेरिति | अद्यावधि केनाप्यदृष्टस्य भृतविशेषस्य (भाषायां 
“हाऊ्जा' इति प्रसिद्धस्य) सवं था मिथ्याभूतस्यान्धक़ारादौ शतशः सहस्रशश्च 
बालैईश्यमानस्य तदीयमयकम्पादिनिदानभूतस्य यथार्थभूतविशेषपूवंकस्वा- 
संभव इत्यादिकं शतश उदाहरणं ग्रन्थविस्तारमात्रप्रयोनक्मित्युपरम्यते । 
“तथा च संस्कारविशेषस्य भ्रमविशषे एव हेतुम्‌ । चाक्षुषापट॒त्वादिक 
हस्त्याद्याकारदर्शनादौ दोष: | संसारोत्पत्तौ चाविद्येवान्ततो दोष इति 
ध्येयम्‌ | अयं सर्पं इत्यत्र भ्रमे इदमंशः सामान्यं रज्ज्वंशो ।वशेषः। 

मन्दान्धकारादिदोषः सप॑संस्कारश्चे ति । तत्र सपो न रजोरेव विवत्तंः किन्तु 
रज्जूपह्ितचेतन्यस्य । अविद्यायास्दु परिणामः ॥५७॥ 
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६० वेदान्दसिद्धान्तकुसुमाञ्जलिः द्वितीय: 


“यह सर्प है' ऐसा भ्रमित होता है । यहां सपं रज्जूपहित 
चैतन्य का विवत्त होता हे ॥५७॥ 


आरोपितार्थोद्धवमभ्युपायन्‌ 


भमे5परोक्षे ह्मपरोक्षताये । 
तादात्यमात्रस्य जनि परोक्षे 


आरोपसमुत्पन्नार्थों विवत्त इत्युच्यते । नन्विदं रजतमित्यादौ इद्टत्य- 
रजतस्येवान्यथाख्यातिः कुतो नेत्यत आह--पश्रपरोक्षताया इति | रजतं 
साच्चाक्तरोमीति प्रतीतिनहइस्‍्यरजतेन संभवति । न च रजतत्त्वप्रकारक- 
शुक्तिविशेष्यको5यं प्रत्ययः । इदमथंगतापरोक्षृत्वस्य अन्यथख्यात्येव 
रजतत्वांशेष्प्पारो पा न्नोक्तसा ज्ञात्कारानुभवानुपपत्तिः । अन्यथा भवन्मतेऽपि 
कल्मितरजतस्य पुरोवत्तित्वेडपि तेन सहेन्द्रियसं निकर्षानम्युपगम।चाक्तुष- 
त्वाद्यनुमवो दुरुपपाद एव स्यादिति वाच्यम्‌ | प्रकारविघयेव संसगंविध- 
याप्यसतो भानानुपगमात्तथा सति प्रकारविधयापि तद्भधानोपगमेडपराधवि- 
रहेण बौद्धमतप्रवे रापत्तः, रजतस्वेदमथयो वेस्तुतो वैशिष्टयविरहेण भासमा- 
नवैशिष्ट्य तियो गिस्त्रानुयोगित्वलच् एप्रकारत्वविशेष्यत्वानुभवापलापापत्तर - 
निवचनीयोत्यच्यावश्यकत्वात्‌ । इदं रजतमिदं रजतं पश्यमीत्येवम मिज्ञापत्‌ 
प्रत्ययस्पा भिल्षप्यमानाथविषयइत्वश्नौव्याना मार्थयोरमेदान्वयव्युत्त्तेरिदयथे- 
रजतयोस्तादात्म्यस्यापहोतुमशक्यत्वाच । न चेवमपि रजततादात्म्यरजतत्व- 
संसर्गयोरेवानिव चनीययोरुत्पत्तिस्पेयतां, फि रजतोसच्युपगमेन, ६इश्थरजत 
एवेदमर्थापरोक्षतारोपसंभवादिति व.च्यम्‌ । भिन्नदेशोययोस्तादात्म्यायोगाद्‌ 
जलनिधिसंनिधिगतः पुरतः स्थितां शुक्तिमविचिन्वन्नेव रजतमिदमिति 
प्रतियन्नद्यपयंच्तं यावद्रचतमइमवाल्ञोकिषि ततो भिन्नमेडेद्मुइधिसबिधगत- . 
मित्येबं स्फुट इट्टादिरिजतमेदावगमादिस्येषा दिक्‌ । तादारम्येति । यत्र धूली- 
पटले धूमश्रमेण पवेतादौ बह्निभ्रमस्तत्र वह रप्रत्यक्षस्वात्प्रियमाणवहेरपि 
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स्तबकः सौरभ समन्त्रितः ६१ 


त्वयि प्रभोऽसत्स्फुरणाबुपायात्‌॥५८॥ 
आरोपित अर्थ की उत्पत्ति मानी गयी है । क्यों क 
अप्रोच अम को अपरोक्षता अन्यथा उपपन्न नहीं है ।. 
हाँ परोक्ष स्थल में तो तादात्म्यादि संसग मांत्र की उत्पत्ति 
होती हे | 'बह भी इसलिये मानते हैं कि असत्‌ का स्फुरण 
नहीं माना गया है ॥५८॥ 


तामस्यविद्या परिणाममेति 


म(नसंभवास्संसग मात्रमु पद्यते । न च पबंतीयेतरवह्ृथमाववान्‌ पवेत 
इत्येवमितरवाधस मवधानकाले व्यापकतानवच्छेडकेनापि पवतीयवहित्वेन 
वहयनुमित्युयगमात्‌ स्म्रियमाणवह्व स्वद्विषयत्वासंभवात्तत्रापि प्रातिभासिकः 
वहुथत्पत्तिरूप/न्तव्य:, सा्षिगताशानस्य च स परिणाम इति वाच्यम्‌ | 
पर्वेतीयवद्वित्वादिरूपेण स्प्रियमा ण वहन रेव भाने विरोधाभावात्‌ । पवंतीय- 
त्वर स्प्रियमाण वही संप्तगंस्तद्वहे श्र पर्वते संसग उत्पय्तां का क्षति; । न 
चेवं इट्टस्थितरजत एव पुरोवर्तित्वप्रत्यक्षत्वटरचतेतरत्वादेः संसर्गोत्पत्तिरस्तु 
ङि रंजतस्याप्युत्पस्यम्युपगमेनेति वाच्यम्‌ । संसरगिसाचात्कार विना संतग- 
साक्षात्कारायोगात्‌ रजततादास्म्यपुरोवत्तित्:सग्बन्धादिसाच्षास्कारस्यापल- 
पितुमशक्यरवात्‌ । न हि संसगें ससर्यान्तरप्रतोतिरुपगम्यतेऽनवस्थापातात्‌ । 
येन रततादासयादौ प्रस्यचषत्वादिसंसर्गारोपः शक्यकर्पनः स्यात्‌ । अस्मन्मते 
तु स्वीक्रियमाणाया रजताद्याकाराज्ञानइत्ेरिर्द्रियाद्यजन्यत्वेऽपि घमिग्राइ- 
मानेन प्रत्यद्त्वेनैव ग्रह्ममाणत्वात्‌ सुप्वोत्यिताशानसुखा दिस्मरणान्यथा- 
नुपपत्तिसिद्धसुखाद्याकाराशानदृत्ते!! प्रत्यचस्रक्लुप्तेश्च न रजवादिसाचात्का- 
रवानुपर्पाचरिति सवं चतुरस्रम्‌ ।।५८ ॥ 

चैतन्यस्य विवर्ततों रज्जुपर्पादिरशानस्य च परिणामः । तन्नाज्ञानमेत्र 
` विषयात्मना शानात्मना च परिणमत इति तदेव विभज्य दशयति-ताम- 
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९२ वेदान्त सद्धान्तकुसुमाञ्जलिः द्वितीय! 


सपात्मना काचन रज्जुगोचरा । 
सात्ति्यविद्या परिणाममेति 
ज्ञानासना च खयि साक्षिणि स्थिता॥ 


रज्जु विषयक तामसी अविद्या सर्परूप से" परिणत 
होती है और साक्षी स्थित सास्विक अविद्या सर्पज्ञान रूप 
से परिणत होती है ॥५६॥ £ 


समानप्त्ताकजनिविकारो 5- 


समानसत्ताकजनिविवत्त; । 
सतसतोऽज्ञानमतत्वतस्त्व- 


स्स्स या य क मय कक टन 
सीति । रज्जुपोचराल्टरज्ज्यवच्छिन्चैतन्यगोचरा। उक्तं च 
हरये मव परिकल्यितमिति | इदमचच्छिन्चैतन्याभितेत्यपि द्रष्टव्यम्‌ | 
व्यत च-यथाघार आशीविषस्येदमंश इति। तत्राशीविषध्येत्मनेन 
तत्कारणाविद्याया श्रपि ल्वाम; | इत्थं चायं सर्प इति पुरोवर्तित्वेन श्ञान- 
सुपपन्नं मवति । सात्तिरकोति। स्यि साक्तिणि=सा्षिरूपे त्वयि । 
इत्थं चाहं सप जानामीत्येव महमर्थाश्रयतया ज्ञानानुभवोऽपि घटते | इद- 
मर्याश्रयाविद्यापरिणामस्वे इदं जानातीति स्यान्नत्वहं जानामीति | ५६॥ 

समानेति। ननु रख्युसपस्थाविद्यापरिणामत्वाद व्यावहारिकत्वा- 
पत्तिः। न चाविद्या प्रतिमासिकी। तथा सति .नात्र सर्पंश्रासीदस्वि 
वेतिवन्नाविद्य5डसीदस्ति वेति बाघापत्तेः। न हि तथानाघः, आसीदेव 
ममाविद्येति सर्वानुमवादित्यतो योजनां प्रकारान्तरेण करोति--सतत्त्वत 
इति | तया चाविद्यायां संस्क्रारादिरूपेण वत्तमानमेव रज्जुसर्पा दि राविर्भव-. 
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स्तबकः सौरभसमन्वितः ६३ 


न्यथाप्रथां ल॑ च विभर्षि तत्र ॥६०॥ 
कारण और कार्य की समान सत्ता हो तो विकार 
या परिणाम कहा जाता है कार्य सत्ता असमान (न्यून) 
हो तो बिवत्त कहा जाता हे । तत्वसहित होने पर परिणाम 
अर तस रहित होने पर विवत्त ऐसा इसका निष्कर्ष 
करते हैं ॥$०॥ | 
भवाजुपादानमजाखिलस्य * 
दवारं लविया श्रुतिकल्पनोया । 
इत्यभ्युपागाद्‌ यतिवृन्दवन्दूयः 
संक्षेपशारोरकडून्सुनीन्द्रः ॥६१॥ 
हे अज्र! आप ही जगत्‌ का उपादान कारण ह. 
अविद्या केवलं द्वार है। श्रुति की अन्यथाबुपपचि से 


तीति परिमाणमत्वम्‌ । चेतने ठु संस्कारादिरूपेणापि न रज्जुसर्पादिरिदं 
नगद्वेति वद्विवत्तत्वमिति भावः ॥६०॥ 

संस्काररूपेण रज्जुसपंस्य पूर्व वत्त॑मानत्वे पुनर्व्यावहारिकत्वापत्ति- 
दुबारा । संस्कारस्य व्यावहारिकत्वात्‌ । संस्कारेण निमित्तेन जायमानः 
सपोड्परश्रेन्न स पूर्वमविद्यायामिति सतस्वत्व दुर्निवंचमित्यतः संक्षेपशा- 
रोरककारमतमाइ- भवानिति । यतो वेत्यादि भुतेः | द्वारमिति । न तु 
परिणाम्युपादनम । कल्पनीयेति । निर्षिकारत्वाद्‌ ब्रह्मण इति भाव; । 
एतदमिप्रायेणैवाजेति सम्बोधनम्‌| तहि कि परिणामिकारणमिति चेद्‌ १ 
न किंचिदपि । अन्न मते स्वीयामास्थाँ दशयति--यतिवृन्द्वन्य इति ।६१। 
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६४ वैदान्तसिद्धान्तकुसुमाञ्जलिः द्वितीय: 


उस की कल्पना की जाती है। यह संक्षेपशारीरककार 

का मत है || ६१ ॥ 

साक्षात क च क च परम्परयाऽपरोचे 
प्रात्यक्तिको भबति वस्तुनि विभ्रमोऽयस्‌ । 

साक्षात्त साक्षिणि परम्परयेदमादौ 


स्वाम्ञो गजादिरुत रञ्जुसुजङ्गमादिः ।६२। 

कहीं साक्षात्‌ एवं कहीं परम्परया प्रत्यक्ष वस्तु में 
री अपरोच भ्रम होता है। साक्षात प्रत्यक्ष साची में 
स्वसगजादि एवं परम्परया प्रत्यक्ष इदस्‌ आदि में रञ्जु 
सर्पादि का भ्रम होता है॥ ६२ ॥ 


सन्देहे जशुरसदथको टिवृत्ति 
तस्येव प्रभव भवस्य पूर्वरीत्या । 


तत्र प्रात्यक्षिकभ्रमे प्रात्प्िकमाघारज्ञानमपेच्चितं, प्रात्यच्षिकत्वं 
साक्षाद्वा परम्परया वेत्यत्रानाग्रह इत्याशयेनाइ-साक्षादिति। 
परम्परया=वृत्तिपरम्परया | न चैवमप्रत्यक्षे$पि ह्याकाशे बालास्तलमल्िन- 
ताद्यध्यस्यन्तीति भाष्यविरोघः । तत्राप्रस्यच्चप देना क्षिशन्दा थेन्द्रियाविषय- 
त्वस्येवोक्त; । साचिप्रस्यच्नं हि गगनमिति पश्चपादिकायामुपपादितम्‌ । 
अत एव न चायमेकान्ततोऽविषय इत्यादिनाऽऽत्मनोऽपि प्रत्यक्षत्वमग्रे 
साघितभिति भावः ॥ ६२ ॥ 
` सन्दे इति । आग्तिविशेषेऽसत्या यको टिमात्रजन्म स्वीकर्तव्यम्‌ । 
तावतैव बाघिताथंत्वेन विभ्रमता घटते | न हि सर्वायबाधनिषम: | 
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स्तबकः सोरभसमन्वितः ६५ 


यत्ओोवे किल विचिकित्सनं मनस्तत्‌ 


तढीजप्रक्ृुतिकमिलुपेत्य वेदः ॥६३॥ 

हे जगदीश्वर ! संशय में पूर्जोक्तरीति आप में ही अस- 

दर्थं कोटि की ज्ञानाकार तथा अर्थाकार अज्ञानवृत्ति होती 

है। भ्रति में जो संशय को मनोइत्ति बताया वह मन के 
कारण अज्ञान की विकृति होने से उपपन्न हे ॥ ६३ ॥ 


रज्जौ यथा समं उदेत्यविद्यया 
तथा जगखय्युदयत्यविद्यया । 
प्रबाध्यते सपवदेव विश्व 


इदमर्थस्याबाधात्‌। न च “इदमर्थवस्त्वपि भवेद्रजते परिकल्रितं रजतव- 
स्विदमि । रजतभ्रमेऽस्य च परिस्फुरणान्न यदि स्फुरेन खलु शुक्तिरिवेत्येवं 
संक्षेरशारीरककारैरनारोपितस्य॒ अमे स्फुरणानुपगमादन्यकोटिजन्मा,पे 
मन्तव्यमिति वाच्यम्‌ | इदमथंस्प'स्वरूपे ण कल्पितत्वानुपपत्ते रनततादात्म्या- 
नुयोगित्वे नैव तथात्वस्योपगतव्यत्वास्सन्देहस्थलेडपि रजतं न वेत्यादौ रजत- 
तादात्म्यानुयोगितावच्छेदकावच्छिन्नानुयोगिताकता दात्म्यप्रतियो गित्वेन कोट्य- 
न्तरस्यापि तथात्वोपगमे क्षतिविरहात्‌ । नन्वेवं कामः संकल्पो विचिकिस्ेत्या- 
द्यपक्रम्येतत्सव मन एवेति सन्दैहादेमैनःपरिणामतां दशयन्ती भुतिर्विस्ध्येत 
भवन्मते तस्याज्ञानपरिणामत्वा दित्यत आइ--यत्प्रोच इति । तस्य मनसो 
बीजमज्ञानं तत्मकृतिकत्वादू । अन्यथा स्मरणानुपपत्तेः । ।६३॥ 
भ्रमनिरूपणं जगन्मिथ्यास्वसाघनौपयिकतया समर्थय्नाब्रह्मज्ञाना- 
बाधितत्वज्ञज्ञणव्यावहारिकत्वमात्रेश जगतोऽपि प्रमात्वव्यपदेशमप्युपपा- 


दयति रज्जाविति ।६४।। 
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वेदान्तसिद्धान्त कुसुम| झलिः द्वितोयः 


प्रमेति नाम व्यवहारमात्रस्‌ ॥६४॥ 

जिस प्रकार अविद्या से रज्जु में सपं का उदय होता 

है । तथा परमात्मा में भी जगत्‌ का उदय होता है। सप 

के समान विश्व भी बाधित होता हे । विश्व में प्रमा का 
व्यवहारमात्र है ( वास्तविक प्रमात्व नहीं हे ) ॥६४॥ 


तवैव विष्णो. परमाथंसत्ता 
जाग्रलपत्ने ग्यवहारसत्ता । 
सवाप्नादिकेऽथे प्रतिभाससत्ता 
भेदं परे प्राहुरुपाथिहेतोः ॥६५॥ 


हे विष्णो! परमार्थ सत्ता तो आप को ही हे । ज त्‌ 
प्रपञ्च में केबल व्यवहार सत्ता और स्वाम पदार्थ रज्जु 
सर्पादि में प्रतिभाससचा ही.हे । उपाधि भेद से ही ये तीन 
. विभाग हैं वस्तुतः सत्ता एक ही है ऐसा मानते हें ॥६५॥ 


फलितमाइ-तवैचेति । नन्वेवं जगतो मिथ्यात्वे मरुमरोचिका- 
जलवदन्यनलेनापि पिपासोपशमो न स्या'दत्यत आइ--जाम्रदिति । स्व- 
मा दीत्यादिना रजसर्पादेरग्रे म्राह्मत्वात्तदतिरिक्तत्वमत्र विवक्षितम्‌ । सत्ता- 
त्रयमिति केषांचिदाचार्याणां मतम्‌ । परे त्वाचार्य मायामयोपाधित्वाजा- 
अत्रपञ्चे परमात्मन एव सत्ता य्यात्रहारिकतां स्वाम्नादिप्रपञ्चेऽविद्या- 
'मयत्वात्‌ प्रातभासिकतां च प्रतिपद्यत इत्याहुस्तदाइ-भेद्मिति । 
विस्तरोऽस्यत्र ॥ ६५ ॥ 


fP 
An 
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स्तबकः सोरभसमन्वितः ६७ 


इदं जगद्रञ्जुशुजङ्ग विभ्रमं 
स्वसंग्रतिछः खलु योऽधितिष्ठति । 
तमस्तिभातिप्रि यरूपभाविनं 
विनग्नभावं पुरुषोत्तमं स्तुमः ॥६६॥ 


इति भौजयमज्ञलाचाय ( स्वामी काशिकानन्द ) विरचिते 
चेदान्तसिद्वान्तकुसुमाज्ञलौ द्वितीयः स्तबकः ॥ 


कळ. 
रज्जुसरपंसडश इस जगत्‌ को जिस स्वप्नतिष्ठपरमेथरने 
धिष्ठित किया है उस अस्ति माति प्रियरूप से सत्र 
बर्तमान पुरुषोत्तम भगवान्‌ की हम बिनम्रमाव से स्तुति 
करते हैं ॥ ६९ ॥ 
( द्वितीयस्तबक का हिन्दी अजुबांद समास हुआ ) 
--<&२०७- 


प्रकरणार्थं स्तवकार्थं च सप्रयोजनं संचिप्य भगवन्तं स्तौविइद्सिति ॥ 
इति भ्रमनिरूपणम्‌। 
इति द्वितीयस्तबकसौरमम्‌। 


कक हा क जट क ९५ 
मद ॥ री 
मर 


७ 
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शीं जयभङ्गळाचारे (स्वा्ीका्शिकानन्द) विरचितै 


_देदान्तसिडान्तकुसुमाच्जलो 


तृतीयः स्तबक! 


प्रमाउप्रमाभ्यां विदिता परा चित्‌ | 
त्वमेव सर्वात्मकहकस्वरूपः ४ 
नझेशजीवा मितिमादमान-  _ 
मेयास्तवोपाधिवशात्‌ प्रभेदाः ॥१॥ 
प्रमा और अप्रमा से विदित चित्‌ उपाधित्याग होने 
पर पराचित्‌ सर्वात्मक आप ही हैं । ब्रह्म ईश जीव, प्रमा, 
प्रमाता, प्रभाण ओर प्रमेय ये चैतन्य उपधि के कारण 
आप ही के भेद हैं ॥ १ ॥ 
म सौरमम्‌, 


अथेदानीं चिजडमेदभिन्नं प्रमे यं निरूपयति प्रभेति । एतिबो घवेद्यायां 
स्त्यिवाबरणकायम्‌। तदपसरणेन सर्वेशयमानापि न सा परा किन्तु 
सोपाधिकैव । उपाधिपरित्यागे तु सा परैव, तदर्थमेव च सर्वे वेदान्ताः 
प्रवृत्ताः । तदाइ- त्वमे वेति । ब्रह्मेत्यादयः सस चैतन्यमेदाः ॥१॥ 
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स्तबकः सौरभसमन्चितः ६६ 


उपाध्यभावं समपेच्य शुद्ध 
्र्मेति वेदेष्वभिधीयसे त्वम्‌ । 
वाचामतीत॑ मनसोऽपि पद्यां 
न शक्दुयाच्छब्दचयोऽमिधातुस्‌ ॥२॥ 
उपाध्यभाव को लेकर वेदों में आप शुद्ध ब्रह्म कहें 
जाते हैं जो वाणी और मन के मार्ग से परे है उस 
को शब्द कह नहीं सकता ॥ २॥ 
मायायुतं खाँ जशुरीशमीशाऽ 
विद्यायुतं जीवमपि त्रिभेदस्‌ । | 
ईशं च सूत्रं च विराजमादयं 
प्रज्ञं परं तेजसमेव विश्वम्‌ ॥ ३ ॥ 


ननु निरुपाधिकं चेतन्यं ब्रह्म कथमुपाघिप्रयुक्तमेदससकान्तगंतमित्यत 
आइ-- उपाध्यभावसिति । ननूपाव्यमावस्यापि निधेघेषष्टममपि चेतन्यं 
सुवचमिति चेन्न । निषेधस्याप्यभावरूपस्वात्तस्यापि निषेघेऽनवस्थापत्तेनिरु- 
पाधिकत्वासिद्धेश्रेत्याशयेनाइ--बाचामिति । बाचामतीतमित्यादि चात- 
दूवया तत्या सकलविशेषातिगतवस्तुप रत्वाद्विभाजकवेज्षक्षण्यविरहात्नाष्टमः 
संभवतीति भाव; | तथा च श्रुतिः यतो वाचो निवत्तन्त इत्याद्या ॥२॥ 

इंशजोवौ ब्याचष्टे--मायेति | मायाविशिष्टं चेतन्यमीशं वदन्ति । 
अविद्याविशिष्टं च चैतन्यं जीवम्‌ । उभयमपि च भेदत्रयवत्‌ । तदेव 
व्याचशे-ईशं चेति | आद्यम्‌--ईैशम्‌। पर न-जीवम्‌ । प्राशं तैजसं विश्व 
च जगुरित्यन्वयः ॥ २ ॥ 
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१०० वेदान्तसिद्धान्तकुपुम।ऽजलिः तृतीयः 


मायाविशिष्ट चैतन्य को ईश एवं अविद्याविशिष्ट 

चैतन्य को जीव कहते हैं । ईश्वर सत्रात्मा विराट ये तीन 

ईश के भेद हैं ओर प्राज्ञ तैजस विश्व ये जीव के तीन 

भेद ह॥ ३ ॥ 

मायाभिधानां तु समष्टिशाक्त . 
विशुद्धसत्तां दधतं भवन्तस्‌ । 

ईशं जगु! प्रांज्ञमविद्यया चाऽ- 
विशुद्सत््वात्मिकयोपधेयस्‌ ॥ ४॥ 


विशुद्धसत्तग्रधान समष्टिशक्ति माया से उपहित 


चैतन्य ईश्वर हे और मलिनससग्रघान अविद्या से 
उपहित चैतन्य प्राज्ञ हे ॥ ४॥ 


समाष्टिसूच्मेण युतं वरेणयं 
प्रोचुः प्रपञ्चेन हिरण्यगर्भम्‌ । 


 ईशप्राशयोः स्वरूपमाइ- मायेति । समष्टीति ॥ एतेन जीवोपाधे- 
्यृष्ठित्वं ध्वन्यते । विशुद्धसस्वामिति ।' न च जीवोपाघेरविशुद्धत्वात्कथ॑ 
तत्समष्टित्वमीशोप!घे रेति वाच्यम्‌ । प्रत्येकजलःयाणूनां प्रतिबिम्बादिस्पष्ट- 
आइकताविरहित्वेनाऽविशुद्धस्वेऽपिं तत्समष्टे; स्पष्टतद्ग्राइकरूपतया विशुद्ध 
स्ववढत्राप्युपपत्तः दृघतमिति। प्रत्ययाथकत्त त्वघरकं स्वःतन्त्र्यमत्र विशेषः 
रूपेण बिबक्षितम्‌ । श्रविद्ययोपघेयभिस्यविद्यापारतन्त्र्यं च जीवस्य ॥ ४ ॥ 
हिरण्यगर्भतेनसो व्याचष्टे समष्टी ति | समष्टिसूचमप्रपञ्चेन तन्मात्रादि 
लक्षणेन वच्यमाणेन युतमुपहितम्‌। वरेण्यमिति | हिरण्यगर्भोपासनां 
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स्तवकः सोरभसमन्वितः १०१ 


प्राणं च सूत्रं च तमेव सन्तो 


व्यष्टया पुनः केशव तेजसं खाम्‌ ॥ ५॥ 

समष्टिप्वचमप्रपश्चोपहित चेथन्य हिरण्यगभ कहलाता 
हे प्राण और सत्रात्मा भो उसे कहते हैं। व्य्टिसचम- 
प्रपश्चोपहित चैतन्य तैजस होता है ॥ ५ ॥ 


स्थूलप्नरपञ्चोपहितः समध्या 
वैश्वानराख्याँ लभते विराट्‌ सः । 
विश्वः पुनव्यष्टिवशादभीष्टः 
स्पष्टं त्वयेक्यं सकलस्य तस्मात्‌ ॥६॥ 
समष्टिस्थूलग्रपञ्चोपदित चेतन्य वैश्वानर एवं विराट्‌ 
कहलाता है व्यष्टिस्थूलप्रपश्वोपदित विश्व है । अतः सब 


RR  _ ८3 __------- 
प्रसिद्धाममिप्रेत्येदमुक्तम्‌। न च तत्र हिरण्यश्मभुत्वादिगुणविशिष्ट: 
स्थूल एवोपास्यो न तु सूकम इति वाच्यम्‌ | श्रूपिणोऽपि ब्रह्मणो रूप- 
वस्वेनोपासनादर्शनात्यूद्रमस्य हिरण्यगर्मस्य स्थूलहिरण्यश्मभृत्वादिरूपे- 
णोपासनायां क्षतिविरहात्‌ । इत्थं च सूचमस मष्ट हि रण्यगर्भसंशापि घटते | 
झन्ये तु स्वयंभूपरमेष्ठयादिसंशितः सत्यलोकवासी पृथगेव हिरण्यगर्मा यदुः 
पासनया ब्रह्मलोकावा सिः वच्ममाणकमलासन एव वा स इति वदन्ति ।५। 
विश्ववश्वानरावाइ--रथूलेति । समध्येस्यभेदे तृतीया । समष्टिरूप- 
स्थूलप्रपश्चोपहितो वैश्वानरः। स एव विराडित्युच्यते । व्यष्टिस्थूलप्रपञ्चो- 
पढितो विश्वः । वस्तुत एक एवोपाघिमेदान्नानासंशाँ लभत इति वच्य- 
माणोकारोपासनौपयिकमीशा दीनामैस्यं प्रसङ्गादाइ-सपष्टमिति ॥६॥ 
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१०२ वेदान्तसिद्धान्तकुसुमाञलिः तृतीयः 


की एकता स्पष्ट हे ॥ ६ ॥ 
माया महेशान विशेषणं चे- _ 
दीशोऽस्युपाथिस्तदसीशसाच्षा । 
जीवोऽस्यविद्या तु विशेषणं चे- 
दुपाधिरेषा यदि जीवसाक्षी ॥७॥ 
भाया विशेषण हो तो ईश्वर और उपाधि हो तो 
ईश्वरसाबी होता हे तथा अविद्या विशेषण हो तो जीव 
एवं उपाधि हो तो जीव साक्षी होता है।। ७ ॥ 
विशेषणं धन्विनमानयास्मिन्‌ 
| धनुस्तथोपाथिरवेति धन्वी । 
इंशः सृजत्यत्र विशेषणं ते 
माया तथा भासयतीत्युपाधिः ॥८॥ 
घतुप्घारी को लाओ यहां घनुष्‌ विशेषण है, घचुष- 
ननु प्रमेयतया प्रसिद्धः साद पृथक्‌ कुतो न निर्दिष्ट इत्यतस्तस्ये- 
शजीवान्तर्भावमाइ-सायेति । मायाया एकस्ादीश्वरसाच्येक एव । 
श्रविद्याया नानात्वाजोवसाद्चो नानेति केचित्‌ ॥७॥ 
विशेषणमिति। घन्विनमानयेत्मत्रानयनक्रियायां घनुषोऽप्यन्वया- 
द्विशेषणम्‌। घनन वेदनसमर्थमिति घन्वी वेत्तीत्यत्र क्रियानन्वयि धनुरु- 


पाधिः। इशः सजतीति मायाविशिष्टचैतन्यमेव सुष्ट । ईशो मासयती- 
्यत्र शुद्धं चैतन्यं भासकमिति मायोपाधिः ॥ ८ ॥ 
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स्तबकः सौरभसमन्वितः १०३ 


घारी भानता है यहां घनुष उपाधि है ईश्वर सृष्टि करता है 
यहां माया विशेषण हे और इश्वर जगत्‌ को भासित करता 
है यहां माया उपाधि है ॥ ८ ॥ 
भेद्यस्वरूपमविशन्तसुशन्त्यपाधि 

ताइकस्वरुपविनिवेशि विशेषणं च । 
एकत्र चेकसुभयात्मकमेतदद्धा 

माया द्यचिन्त्यपटनेकपटीयसी ते ॥ ६ ॥ 

व्यवत्त्य के स्वप में जो प्रविष्ट नहीं होता हे वह 

उपाधि कहलाता है और जो प्रविष्ट होता हे वह विशेषण 
होता है । एक ही व्याबच्यं में माया और अविद्या विशे- 
पण भो और उपाधि भी है । आप की माया तो विलक्षण 
ही उहरी, अघटितघटनापटीयसी जो हुई ॥ 8 ॥ 
विशिष्टरूपेण सुखी च दुःखी 


जीवात्मरूपः स्वयमेव भाषि । 


भेद्येति | व्यावरच्येत्यथः | एतेन व्यावत्तंकत्वं सूचितम्‌ | अविशन्त- 
मिति शदुरर्थविवक्षणाद्वततमा नस्वमपि लम्यते। श्रवत्तमानत्वे तूपलक्ष- 
णतेति द्रष्टव्यम्‌ । तारृकस्वरूपेति । भेद्यस्वरुपेत्यर्थः । एतश्च व्यावत्तं 
कत्वसूचनाथंमेव । एकत्रेति । ननु एकत्रोभयास्मकत्वं घन्विनमानय घन्वी 
वेत्तीत्यत्रानुपदै दर्शितमिति किमत्राश्चयमिति चेन्न। अन्वीयमानसरेनामिम- 
तस्याप्यैक्यादाश्च्याबश्यंभावादित्याशयेनोक्तं स्रष्ठपति-विशिष्ट्रति । 
घनुविशिष्ट आनीयते घनुरुपदितश्च तत्रैव तिष्ठतीति न छापि दृष्टमू | 
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१०४ वेदान्तसिद्धान्तकुपुमाञ्चलिः तृतीयः 


साच्चिखरुपेए निरञनोऽपी- 


त्यहो न वैचित्र्यमत; परं किस्‌ ॥१०॥ 
 अन्तःकरणविशिष्ट आत्मा सुखी और दुःखी और 
अन्त;करणोपहित आत्मा असङ्ग निरञ्जन, इस से बढकर 
कया विचित्रता हो सकती है॥ १०॥ 
बिम्बे द्युपाधिरयते मुकुरः स्वृधर्मा- 
धायी विशेषणविधां प्रतिबिम्बमूर्तों । 
तद्ददिशेषएमुपाधिविधापि मायाऽ- 
विद्या च तत्सकलमप्यविरुड्मेव ॥११॥ 
बिम्ब में उापाधिस्वरूप दर्पणादि अपने धर्मा को 
प्रतिबिम्ब में आधान करता हुआ विशेषण होता हे । 
वैसे ही माया और अविद्या भी उपाधि ओर विशेषण बन 
सकते हैं। अतः सभी अविरुद्ध है ॥११॥ 
एवमन्तःकरणवैशिष्टयेन सुखी दुश्लो चोपहितरूपेण निरज्ञनोउपीति 
किमतः परं वैचित्रप्रमित्यथ: ॥ ९-१० ॥ 
तदि असंगतैत्रेयं प्रक्रिति वदन्तं तारिक प्रत्याइ-बिम्बे इति । 
उपाधिरिति | अन्यथा बिम्बत्वव्यवहारस्येषायोगात्‌ । श्रयं भावः बिम्ब- 
प्रतिबिम्बयोरत्यन्तमेदा भावादेक एव मुकुरः स्वगतनीलपीतादिकं प्रतिबिग्ब 
आदघानो बिम्बे चानादधानः विशेषणोपाध्युभयबिधां प्रतिपद्यते । तथा- 


न्तःकरणं प्रतिबिगवे जीवे स्वगतदुःखादीनादघदिशेषणं सदमे साक्षिण्यु 
पाघिभवतोति ॥ ११ ॥ 
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स्तवकः सोरभसमन्त्रितः १८५ 


घदाकाशतुल्य॑ हि कूटस्थमेकं 

जलाकाशतुल्यं च जीवं डितीयस्‌ । 
जयुवा।रेदाकाशतुस्यं तथेशस्‌ 

भवन्तं महाकाशतुल्यं तुरायम्‌ ।। १२॥ 

घडाकाशसदर कूटस्थ, जलांकांशतदरशा जाव, 
भेघाझाशसप्रान ईश्वर एवं महाकाशपमान ब्रह्म हे एमा 
भी कहते हें ॥१२९॥ ह 
प्राज्ञादिभावत्रितयाचुगामी 
जीवो भवेन्नाम न प्राज्ञ एव । 


ईशादिभावत्रितयाबुगामी 
प्रभो भवानीश्वर इत्युपेसः ॥१३॥ 
केवल प्राज्ञ ही जीव नहीं किन्तु प्राज्ञ तेअ अग 
विश्व इन तीन में अदुगत ही जीव है । और ईश हिरएय- 
गर्भ और बिराट्‌ में अनुगत ही ईश्वर है ॥१३॥ 


आविद्यारण्यस्वामिपादमतं दर्शयति- घटेति । कूटस्थं = जीव- 
साक्िणम्‌। जलाकाशातुल्यं=ष टगतजज्ञप्रतिनिम्विताकाशतुल्यम्‌ । 
वारिदाकारां = मेघप्र॑तिबिम्बिताशाशम्‌ । भवन्तभिति । ईश्वरसाची 
निरुपाधिक एव न पृथगिति भाव; । अस्य तत्पदाथत्वे भागत्याग उप- 
पादनोयः ॥१२॥ 

तरिमेदमिति प्रागुक्तं प्यति -प्राज्ञादीति ॥ १३ ॥ 
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१०६ वेदान्तसिद्धान्वकुसुमाञ्जलिः तृतीय; 


अविद्यावद्‌ बिम्बं प्रतिफलिचेतन्यवलित॑ 
चितिश्रेवोपाधिव्यपगततयेव ह्युपहिता । 
अहँ ब्रह्मेत्याभ्यां कथयदपहायांशमुभयो- 
रहं नह्मस्मीति प्रथयति भवन्तं समरसम्‌ ।१४। 


अविद्या प्रतिबिम्ध और विम्ब चैतन्य ये तीन अहं 
शब्द का अर्थ है । “( यद्दी जीव हे ऐसा भी मानते हैं ) 
ओर उपाध्यभाव ही जब उपाधि वनता है तब वह ब्रह्म 
पद का अर्थ है । इस प्रकार अहं ब्रह्म इन दा पदों से 
उक्त अर्थ को कहते हुए उसमें उपाधि का त्याग कर 


जीवेश्वरादिनिरूपणं महावाक्यायोपयोगितयापि योजयन्नहमादिपदाथ 
स्फोरयति--अविद्यावद्ति । अविद्या तत्प्रतिबिम्बतचैतन्यं बिम्बचेतन्य- 
मिति त्रितयमहंपदाथः । केचिदेतत्त्रयमेव जीवस्वरूपमिति वदन्ति | अन्ये 
तु प्रतिविम्बचेतन्यमेव जीवः । बिम्बचैतन्य तु जोवसाच्योति विभागं कृत- 
वन्त: । सवयाप्यहंपदार्थ उक्तत्रितयमेत्र । अहं दुःखोत्यादो प्रतिबिम्बे 
लक्षणया5हं ब्रह्मेत्यत्र च विस्वे लक्षणया ज्ञानिनो व्यवहरन्तीति संप्र- 
दायविदः । उर्पाधव्यपगततयेव= उपाध्यभावेनैव | न चाभावस्या- 
वस्तुत्वान्ोपाघित्वसंमव इति वाच्यम्‌ । तप्रयोज्यमेदस्यापि तथात्वेन 
भेदकत्वज्क्षणोपाधितायाः संभवात्‌ | अधिकरणास्मकस्वेन तस्यापि वस्तु- 
त्वाच । भावप्रतियोगिकतवादमावस्योपाचित्वे न कापि क्षतिः। अभावस्य 
वस्तुत्वोपगमेडपि निरुपाधिकं ब्रह्मत्यादिव्यवहारा दिसिद्धभावामावात्मक- 
सकलोपाधिप्रतिषेषव्याघातस्य दुनिवारतयाऽनिवंचनोयतामात्रशरणताया 
उपगन्तव्यत्वाच | अंशम्‌ =अ्ननास्मांशम्‌। भवन्तमिति। अहमर्थस्य 
भवत्स्वरूपत्वमिति भावः | समरसम्‌ = अण्डम्‌ ॥ १४॥ 
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स्तवकः सोरभसमन्वितः १०७ 


गहं ब्रह्मास्मि यह महावाक्य अखण्डैकरस भगवत्तत्त को 
ही डापना स्वरूप बतलाता है ।१४॥ 


नारायणस्त्वं पुरुषोत्तमस्त्वं 
विशुद्सचप्रकृतिस्थितस्तम्‌ । 


तवेव भेदा विभिविष्णुरुद्रा 
विशुद्धसत्वोपहितस्व॒रूपाः ॥१५॥ 
हे भगवन्‌ ! आप ही नारायण हैं, पुरुषोत्तम हें, 


विशुद्धसत्व्रधांनप्रकृतिस्थित हैं । आप के हदी विशुद्ध- 
सच्चप्रधान ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर प्रभेद इं ॥१५॥ 


ृष्टाचुपाथि बहिरभ्युपैषि 


उक्तमर्थं सं्षिप्य दशयति--नारायण इति । नारा इत्यनेन विश्वतै- 
जसप्राशानां ग्रहणं तदनन्यत्वेन वैश्वानरहिरण्यग्मेश्वराणां च, तेषां स्वरूप- 
भूतस्त्वमिस्यर्थः । चराद्वराम्यामन्यः शुद्चचेतनोऽपि त्वमेवेत्याइ-- पुरुः 
घोत्तमस्त्वमिति । वच्यमाणानां ब्रह्मादीनां परमेश्वरस्वरूपत्वं साध 
यितुमीश्वरात्मकत्वमाद--दि शुद्धसत्त्वप्रकृतिस्थितरत्वमिति । तवेच = 
विशुद्धसस्वप्रकृतिस्थितचैतन्यस्येव । पतेन ब्रह्मविषणुर्द्राणां रजश्सच्ततमो- 
गुणावच्छिन्नस्वमिति मतं प्रत्युक्तम्‌ । तथा सति प्रसिद्वसवज्ञत्वापला- 
पापतिः । असर्वशत्वा5्प्रवत्तकत्वमूटत्वादिप्रसज्ञाच्च । विशुद्धसत्त्वावच्छिनं 
चैतन्यमीश्वर इति सिद्धान्तव्याघाताच्च। एतदेव ब्रढयन्नाइ_विशुद्धः 
सरवोपहितस्वरूपा इति ॥ १५॥ 

नन्वेवं रज!सत्वतमःप्रकृतिकत्व॑ ब्रह्मादीनां प्रसिद्ध कथमुपपद्यत इत्यत 
झाइ- -सृष्टाबिति । बहिः= सहकारिकारणतया । न तु स्वरूपानुप्रविष्ट 
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१८८ वेदान्तसिद्ध स्त झुमुमाञ्जलिः तृतीयः 


यत्त्वं रजस्तेन विधिः प्रसिद्धः । 
स्तेन संरन्षणतश्च विष्णुः 
संहारहेतोस्तमसा च रुद्रः ॥१६॥ 
हे भगवन्‌ ! आप सृष्टचर्थं रजोगुण को बाहर धारण 
करते हें इसलिये आप विधि कहलाये रबार्थ सक्तभुण को 
तथा संहाराथं तमोगुण को धारण करने से विष्णु और 
रुद्र कहलाये ॥१६॥ 
ब्रह्मा विष्णु: शंकरो वाम्बिका वा 
हेरम्बो वा राघवो माधवो वा । 
प्षाचासाक्षाच भक्तानुकम्पिन्‌ 


सर्वे देवास्तावकीनावताराः ॥१७॥ 
ब्रह्म, विष्णु, शंकर, अस्था, गणेश, राम, कुष्ण 


मित्यथः । सत्त्वेन सहकारिकारणतया स्वोकृतेन अहिभूतेन । एवं तम- 
सेत्यत्र। न च सवस्या मायाया इंश्वरोपाधित्वाइहिभूत तत्वा दिगुणाऽ- 
प्रसिद्धिरिति बाच्यम्‌। एवं सति स्त्रोपाधिभूतमायात एव निष्कृष्य 
सत्वादिगुणानां घारणान्न दोष: | यथा विष्णुऊण म ल्लोद्‌भूतस्वेडपि मधु- 
कैटमयोन विष्णुरारीरस्य राक्षसकायघ टेतत्वमिति ॥१६॥ 

लोकविशेषअत्तिनः परमात्मत्वं मन्यमानो देशपरिस्छिन्स्मान्यत्र 
प्रतिपादितं तुच्छुत्वं नैः वारयितुं प्रभवतीत्यबवारमेदा ब्रह्मादयः | 
साक्षास्वासाच।त्वयोस्तु परे विवदन्तां कामं, भावग्राही स यथाकाममा- 
विमति, कुतः ! भक्तानुकम्पिन्नति ॥१७॥ 
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स्तवः शौरभसमर्बितः १०६ 
ये सभी देव हे भगवन्‌ ! कोई साचात्‌ ओर कोई परम्परया 
आपके ही अवतार हैं ॥१७॥ 
भ्रवन्तमन्तः करणप्रवृत्त 
प्रभो प्रमातारमुदाहरन्ति । 
प्रमाणयन्तःकरणस्य वृत्तो 
बिम्बं प्रमां च प्रतिबिस्बमेव ॥ १८ 
प्रमा काल में अन्तःकरण स्थित चैतन्य प्रमातृचेतन्य 
हे । अन्तःकरण बृत्ति में बिम्मचेतन्थ ग्रमाणचेतन्य 
कहलाता है ।: १८॥ 
वाह्येन्द्रियस्थो विषयान्तव्ृत्ति- 
धारास्थितो वान्यमते प्रमाणम्‌ । 
प्रां पुनवृत्तिगतं भवन्तं . 
ब्रुवन्ति चेतन्यमनन्यवस्तु ॥१६॥ 
सदमिद । अन्तःकरणावच्लिन्नं चैतन्यं जीव इत्वेके । तेषां 
सुषुमौ नीवसस्वं सम्पाद्यम्‌। अविद्यावच्छिन्नँ चैतन्यं स इति परे | सवॅ- 
थाप्यन्त:करणे प्रमोन्मुखतया प्रमाकालीनतया वा वत्तमान॑ प्रामातृचेतन्यं 
भवति । श्रन्तःकरणबृत्तौ बिग्बभूतं चेतन्यं प्रमाण चैवन्यं, प्रतिबिम्बभूत॑ 
च प्रमाचैतन्यम्‌ ॥१८॥ 


बाह्योति । मतान्तरे चक्तुरादीनां प्रमाकरणत्वेन तन्रिष्ठचैतन्यमेव 
प्रमणचैतन्यम्‌ । श्रन्तःकरणसम्बन्धात्सकल्लानोन्द्रियाण्यपीतिवात्तिककृता 
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११० वेदान्तसिद्धान्तकुसुमाञ्चलिः तृत्तोय! 


इन्द्रियचैतन्य या विषयपरयन्तवृत्तिधाराचैतन्य दूसरों 
के मत में प्रमाण्चैतन्य हे और ब्ृत्तिचेतन्य ही जो बिषय 
चैतन्य से अनन्य है प्रमा चेतन्य हे ॥१६॥ 
घटायवच्छिन्ञचिदामकत्वात्‌ 
ओ त्वामेव विष्णुं विविदुः प्रमेयस्‌। 
यस्यावृति बृत्तिरपास्य तत्रा- 

वच्छेदकत्वाद्‌ विषयान्‌ व्यनक्ति ।२०। 
आप ही घटादयवच्छिन्नचित्स्वरूप होकर प्रमेय- 


चेतन्य होते हैं जिसका आवरण भङ्ग होने पर अबच्छेदक- 
रूप से घटादि की प्रतीति होती हे ॥२०॥ 


नह्मशजीवादिकसपंहुस्तं 
झिसाक्तिशोष खचतुष्कशृङ्गस्‌ । 


इन्द्रियचेतन्योक्तेः | विषयपर्यन्तचित्तवृत्तिधारास्थं तदपरे ||१६॥ 

चैतन्यस्य व्यापकस्वादू घटादावपि तथुक्तमित्याशयेनाह विष्णुमिति । 
्रमेयंन्प्रमेयचेतन्यम्‌। तदेवोपपादयति-यस्येति। ननु चैतन्यस्येव 
ग्रमाविषयस्वे कथं घटादेः प्रतीतिरत आइ-तत्रेति ।।२०॥ 

“चत्वारि श्वङ्गा त्रयो भ्रश्य पादा द्वे शीर्षे सत्त इस्तासो यस्य । त्रिधा 
बद्धो बुषभो रोक्षीति महो देवो मर्त्यां आविवेश” इति मन्त्रमर्थविशेषेण 
' पठन्‌ इमूपं प्रभेयपदाथं संत्ेपेणोपसंदृतय मगबन्तं स्तौति-- 

अरझरोति । खचतुष्केति । धराकाशबल्ञाकाशादिचतुष्ठयो पमितेत्यर्थः । 
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स्तबकः सौरभसमन्वितः १११ 


विश्वादिपादत्रयमीशमीडे 
त्रैगुण्यबद्ध पुरुषषभं तम्‌ ॥२१॥ 

ब्रह्म ईश्वर जीव प्रमाता प्रमाण प्रमिति ओर प्रमेय 
ये सात जिसके हाथ हैं, जीवसाक्षी तथा ईश्वरसाची ये 
दो जिसके सिर हैं, घटाकाश जलाकाश मेघाकाश और 
महाकाश से उपमित चार चेतन्य जिस के शृङ्ग हैं, विश्व 
तैजस प्राज्ञ जिस के तीन पाद हें ऐसे त्रिगुणात्मकमाया- 
तत्कार्योपहित पुरुपपंभ भगवन्‌ की हम स्तुति 
करते हैं ॥२१॥ 
एगंविधे भवति माधव बोथरूपे 


मायावशाद्‌ हशि विकह्पितमेव विश्वस्‌ । 


|i rr Nn NA DRIES 
विश्वादीति । मारट्क्ये विश्ववैश्वानरप्रशतेः पार्थक्येनानमिघानान 
पादषदकवस्वम्‌ | न च तुरीयपादानुक्तेन्यूनता | तस्य स्वयं इषमरूपत्वात्‌ । 
मायासंख्यातुरीयमिति इच्छ्रेण तस्य दुरीयस्वनिरूपणादित्यवघेयम्‌। ईश 
मीडे इति क्रियोपादानानन्तरं त्रेगुण्यबद्धमिति विशेषणान्तरोपादानं 
इगदश्यरूपप्रमेयद्वयं प्रथकङस्य दशंयितुम्‌ । ्ु्ेत्यनेन मायातत्काये 
वच््यमाणे विवच्चिते । चैतन्यमेदप्रयो नकोपाधिमेदा अपि त्रेगुणयनिबन्धना 
एवेत्यर्थविशेषं ध्यनयितु प्रमेयनिरूपणान्ते$पठित्वा मध्य एव हङ्निरू 
पणानन्तरं स्तुतिः पठितेति ध्येयम्‌ ॥२१॥ 

हग्रूपं प्रमेयं निरूप्प इश्यं निरूपयित॒भारमत-एवमिति सर भवति= 
त्वयि । साधवन्मायां प्रमायां चेतन्याघायक । विकल्पितं विविघरूपेण 
कल्पितम्‌ । तथा च इश्यस्य मिथ्यास्वान्नाद्वेतहानिः । ननु मायाया 
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११२ वेदान्तसिद्धान्तकुसुमाञ्चलिः तृतीय! 


भायापि नाम भगवश्निजकल्यितेव 

नासाश्रयोऽत्र यदनादिरियं प्रसिद्धा ।२२। 

यथोक्त चैतन्यवोधात्मक दृगूरूप आप में माया 
के कारण यह सारा विश्‍व कल्पित है। माया भी स्व- 
कल्पित हे । आत्माश्रय इसलिए नहीं है कि यह माया 
अनादि हे ॥२२॥ र 
ब्रह्मशजीवा विंविध/श्च भेदा 

माया पुनस्तचितियोग एते । 
झनादयस्ता्युदिताः षडीश 
प्रवाहरूपेण तु संसृतिश्च ॥२३॥ 

रह्म ईश्वर जीव और जोवेश्वरादिभेद, माया तथा 
मायाचैतन्यसंघन्ध ये छः अनादि हैं ओर प्रवाहरूप से 
संसार भी अनादि हे ॥२३॥ 


rr 
अझकल्पितत्वे द्वैतापत्तिः, कल्पितत्ते कल्पक मायान्तरमिस्यनवस्थेत्यत आइ- 
मायापीति ॥ २२॥ 
झनादिमाययापि जगतूकह्पनं जोवाहष्टनिमन्धनमीश्वरनियन्त्रतमिस्ये- 
घमन्येषामप्यनादित्वं प्रासं प्रसञ्गासरिगणयति ब्रह्मेति। त्वयीति। 
अयं युष्मदथस्तु कालातीत इति नात्र सादिस्वानादित्वचिन्तैवेति न सप्त- 
माडपरिगणनान्न्यूनत्वम । . काळाइशदयस्तु प्रवाहरूपेणेवानादयः । नाति- 
रिक्तकालादिरुपेयते | जीवायुत्पत्तिभुतिस्त॒ परमात्मानन्यत्वख्यापनताल- 
येति ध्येयम्‌ ॥ २३ ॥ 
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स्तबकः सोरभसमन्वितः ११३ 


जीवानां सह भवता परस्परं च 
भेदो यः सह च जडेस्तथा जडानाम्‌ । 


एतेन प्रसरति भेदपञ्चकेन 
दन्धो य्शमनतः प्रभो लदा 6: ॥२४॥ 
जीवों का ईश्वर के साथ मेद, जीवों का परस्पर मेद 
और जडो के साथ मेद, जडो का ईश्वर के साथ भेद 
और परस्पर भेद इस प्रकार के पांच मेदं से बन्धन होता 
हे । भेदनित्रत्ति से भगवत्प्राति होती है ॥२४॥ 
माया पुनः सत्तरजस्तमोभि- 
युक्ता परान्‌ भवदीयशक्तिः । 
न साऽसती सत्युभयालिकापि 
नान्याप्यनन्याप्युभयासिकापि ।२५ 
हे भगवन्‌ ! माया सत्त्व रज तम इन तीन गुणों से 
युक्त आप की शक्ति है । वह सत्‌ असत्‌ र असत्‌ तथा उभय 
_ द्वियाश्च मेदा सयुक्त विइ्योति--जी मिति। जीवेश्वरमेदः 
ज्ञ a बब बडा yn | अअविद्यामायाव- 
च्छुकय दिपरस्परमेदानामनादित्वमन्यत् जडानाँ परस्परमेदः सादिरेव । 


तथापि बन्ध देतुसास्प्रसङ्गत उपात्त इस्याशयवानाइ--एतेनेति छ ळी: 


€ 
त्र विविधा इत्येवोक्तम्‌ ॥ २४ ॥ 
a प्रकृतमनुसरति-मायेति। अनिर्वाच्यस्वं मायाया आइन सेति ॥२५॥ 
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११४ वेदान्तसिद्धान्तकुसुमाञ्जलिः तृतीयः 
रूप नहीं, अन्य, अनन्प तथा उभयरूप नहीं हे ॥२४॥ 
समश्शिक्ति तव माधवाहु 
मूलामविद्यां जगतः सचित्रीम्‌ । 
व्यष्टि गुणाहिप्रभृतेश्र तूलां 
कलेवरं कारणसंज्ञितं यतै ॥२६॥ 
हे माधव! आप की समश्शिक्ति मूलाविद्या है 
जगत्कारण हे । व्यष्टिशक्ति तूलाबिद्या है रञ्जुसर्पादि 
कारण है । यही कारणशरीर भी है ॥२६॥ 
शक्तिस्तदीयाऽऽवरणामिधाना 
भवत्स्वरूपं भगवत्‌ पिधत्ते । 
वि्षेपशक्तिश्च समावृतेऽस्मिन्‌ 
गुणेऽहिवद्भावयते प्रपञ्चम्‌ ॥२७॥ 
हे भगवन्‌ ! माया को आवरणशक्ति आप के स्व- 


रूप को ढकती हे ओर विक्षेप शक्ति रज्जु में सपं के 
समान प्रपश्च को उत्पन्न करती है ॥२७॥ 


गुणाहिप्रभ्नतेरिति । मन इ्द्रियादेरपीयं प्रसवित्री । सुषुप्तिकाले 
तत्रेव विज्ञया दित्यपि बदन्ति | मतमेदा अन्यत्र द्रष्टव्याः । कलेवरमिति । 
समष्टिः परमेश्वरस्य कारणशरीरम्‌ । स एव कारणप्रपञ्च इत्युच्यते । 
व्यष्टिश्च जीवात्मनः कारणशरीरम्‌ ॥ २६ ॥: 

शक्तिस्तदीयेत्यादिनाऽऽवरणशक्तिं विक्षेपशक्ति चामिघाय तदेव 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


स्तबकः सोरभसभन्वितः ११% 


इयं रज्जुरित्यत्र सामान्यरूपं 
यथाधार आाशीविषस्येदमंशः । 
सदाख्यं त्वदीयं च सामान्यरूपं 
तथाधार एतस्य विश्वस्य विष्णो ।२८। 
यह रञ्जु है यहां पर यह! यह सामान्यांश हे रज्जु 
विशेवांश है। इन में 'यह' सह सामान्णांश कल्पितसर्प 
का आधार हे । वैसे परमात्मा का सदंश कन्पितजगत्‌ 
का आधार है ।।२८।। 
झथिष्ठानमाहुः समाच्छन्न वस्तु 
स्वरूपं विशेषं भुजङ्गस्य रज्जुस्‌ । 
तथेवापरिब्छिन्नमानन्दरूपं 
- त्वदीयं ह्यविशानमस्या जगत्याः ।२६। 
इत रज्जु आदि विशेपरूप कल्पितसर्पादिका अधि- 
छान है । देसे ही परमात्मा का अपरिच्छिन्न आनन्दरूप 
जगत्‌ का अधिष्ठान है ॥२&॥ 


सपरिकरं निरूपगति-इयमिस्यादिभिः । इयं रज्जुरिति सामान्यविशेषः 
प्रदशनार्थमुक्तम्‌ | अमे रश्जोरभानात्‌ ।।२७-२८॥| 

तत्र सामान्यांशः कल्पितवस्तुन आघारः । विशेषांशोऽधिष्ठानम्‌। 
इदमंश आघारः | रज्ञ्ब॑ंशोऽधिष्ठानम्‌। एवं सदंश आधारः श्रपरिच्छि- 


झत्वानन्द्स्वा्येशोऽधिष्ठानं प्रपञ्चस्य । समाच्छुन्नवस्त्विति । श्रन्न वस्तु- 
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११६ वेदान्तसिद्धान्तकुसुमाझलिः तृतीय; 


यदस्तिभातीति मतिजंगत्यां 
भवेदनुस्यृततथा परासन्‌ । 

दरष्टा सदात्मा जगतोऽस्य तस्मा- 
दाघारभावं भजसे खमेक; ॥३०॥ 


अस्ति भाति का जगत्‌ में अनुस्यूतरूप से अनुभव 
होता है । अतः सत्‌ चित्‌ रूप अविभक्त परमात्मा आधार 
सिद्ध होता है .।३०॥ 


नेवापरिच्छिन्नचितिविभाती- 
त्येवं प्रतीतेभगवच्‌ भवान्‌ हि। 
द्रष्टा5परिच्छिन्नवपुजंगत्या 


पदेन मालाज्ञानेन सपनिदृत्तावतिग्मासिवारणम्‌। अस्या जगत्या इति । 
मायापि जगत्यन्तगं ता । तथा च संक्षेपशारीरकाचार्या; आश्रयत्वविषयत्व- 
भागिनी निविभागचितिरेव केवलेत्यादि ॥ २६॥ 

ननु सदंश श्राधारः । भ्रपरिच्लिन्नानन्दाद्यंशोऽधि्ठानमिति विभागे 
निर्विमागचितिराश्रय इति कथमित्याशङ्कायां निर्विकारचितेरुभयात्मकता- 
मुपपादयति- यदस्तीति दव।म्याम्‌। श्रस्तीति सत्‌ भातीति चिद्र्यो द्रष्टाऽ- 
नुगतप्रतीतिविषय आधार; | एकः = अविमक्तः ।.३०॥ 

अपरिच्छिन्नचितिरिति । सद्रूपद्रघेत्यर्थः । परिच्छिन्नस्य मिथ्यात्वेन 
सत्त्वायोगात्‌ । इत्थं च निर्विमागचितेराश्रयर्वं मायादिनिरूपितं सुघटम्‌ । 
मायायाः किं हि दुष्करमिति भावः | वाचस्पतिमिश्रास्तु अ्रशानस्याघारो 
जीव; । विषयश्च ब्रह्मान चैवं ब्रहावर्सिनो जगतः कारणवेयधिकरण्यं स्यादिति 
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स्तबकः सोर॑भ समस्बितः ११५ 


भवेदथिष्ठानविधां दधानः ॥३१॥ 
अपरिच्छिन्न चेतन्य प्रतीत नहीं होता ऐसी प्रतीति 
होने से हे भगवन्‌ ! अपरिच्छिन्न सत्‌ द्रष्टा आप ही इस 
जगत्‌ का अधिष्ठान भी हैं ॥३१॥ 
एवं खयि भ्रमवशात्सकलः प्रपञ्च 
आरोपितो युगपदेव यथेव. सुतो । 
किन्ळात्र सृष्टिगिषये लयचिन्तनादि- 
हेतोः कमं कमपि दशयति श्रुतिस्तु ।३२। 
हे भगवन्‌ ! पूर्वोक्तरीत्या आप में श्रम से सारा जगत्‌ 
एक साथ ही कल्पित हुआ हे, जैसे स्वम में । श्रांत में 
सुष्टिक्रम तो लयचिन्तरादि के उपयोगी होने से बताया 
हे ॥३२॥ 


वाच्य़म्‌ । जीवगराज्ञानेन रज्जो सर्पोतत्तेरिव वैयधिकरण्येऽपि जगदु- 
त्पत्तरपपत्तितंमवात्‌ । ग्रज्ञानपरिणामत्थत्ते फलबलेन तादात्म्येन विषयो- 
त्पक्तो विषयतासम्नन्धे नाजञानस्य कारणस मित्येव कायकारणभावोपगमात्‌ । 
न चाञ्चानकायंस्य जोवस्य कथमज्ञानाभ्रय॒त्वं ? पूर्वेसिद्धतमसो हि पश्चिमो 
नाभ्रयां मववोत्युकेरिति वाच्यम । उभयोरनादित्वस्योक्ततयैतद्दोषाऽप्रसक्ते- 
रिस्याहु; । पराक्रान्तं चात्र सूरिभिरिति विरम्यते ॥ ३१ ॥ 

एवमिति । स्वप्ने प्रथमं रितुः पश्चास्युत्रस्योस्पत्तिरिति न क्रमः | कि 
तु पितुपुत्रमावेन युगपदेवोमौ कल्प्येते । एवं जाग्रत्यपि पौर्वापयमाबोऽः 


सिद्ध एव | न चैवं तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूत आकाशाद्वा- 
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११८ वेदान्तसिद्धान्तकुसुमाव्जलिः तुतीयः 


परे एनः प्राहुरनादिशक्ति€ं- 
निवेशवेशेष्यवशो. भमक्रमः | 
झसाइसाडीमयरूपभेदभा- 
गियं हि माया श्रतिभिविभ्ाषता।३३। 
दूसरे यह मानते हैं कि शक्तियों के संनिवेशक्रम से ही 
भ्रम सी क्रमशः “ही होता हे । यह माया सवथा असांग 
या सांग या उभयात्मक नहीं हे यह श्रतिया में स्पष्ट हे । 


ससजिथ प्राणिकदम्बकमं 
सापेक्ष एवाखिलमेव विश्वस्त । 


युरित्यादिसष्टिक्रमभुतिः , छान्दोग्ये एतच्छु तविरोधपरिहारायोपसंहारन्याय 
प्रद्शनपर सौत्रवचनं चोपरुध्येतेति वाच्यम्‌ । लयचिन्तनादिलक्षणो 
पासनोपयोगित्वात्क्रमोक्तेः ॥ ३२।। 

परै--थतिसूत्र निर्णी तसृष्टिक्रमस्यान्याथत्वमसहमाना; । शक्तीत्यादि । 
यथा वारिदेषु कदाचिदेव गजञ्रमः कदाचिदेव च रथादिभ्रपः | संनि 
वेशक्रमापेक्षित्वात्‌ । ्रनन्तशक्तिप्रसिद्धेः इन्द्रो मायाभिरिति बहुवचन- 
भुतेश्व न मायायाः सवथा निरवयवस्वं येन संस्थानविशेषावस्थानक्रमानुप- 
पत्तिः। न च साङ्गत्वेनाचास्वश्रत्यनुपपत्तिः। साङ्गस्वस्याप्यनुपगमात्‌ । 
एकामिति श्रतेः । एवं तहि विरुद्धमिव श्रतिद्वयम्‌ । सत्यम्‌ | विरुद्धमिव न 
तु विरुद्वमेवानिवचनीयायां मायायां तासपर्यात्‌ तदाह-विभाषिता= 
विरुद्धमिव भाषिता ।।३३।। 

एवं मतमेदेन सृष्टिक्रमं समथ्यं क्रमिकी सृष्टि वच्यन्‌ तत्र कारणान्तर- 
मप्यादिशति-ससजिथेति । कर्मेति । श्रनादिकमंपरम्परेत्यर्थः । सापेक्ष 
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र्त्बवः सोरभसमन्वितः ११६ 


फूलप्रदातास्युपपत्तितो हिं 
त्वमेव हेतुन्यपदेशतश्च ॥३४॥ 
प्राणियों के कर्मानुसार अपने जगत्‌ बनाया । आप 
ही फल दाता है । यह युक्ति सिद्ध है. इसमें भ्रति ने हेतु 
भी बताया है ॥ ३४॥ । 
आकाशमादधिथ्‌ शब्दगुणं सशब्द- 
सपश समीरणमनन्तमनुप्रविश्य । 
तत्तेज ऐच्ततवचो गगनादिकेषु 
चानुववेशमुपलक्षयति त्वदीयम्‌ ।३५। 


आप ने शब्दगुण वाला आकाश बनाया । उसमें 


nC 
इति। तया च न वैषम्पनैधण्ये भगवतः । तथा च सून वैषम्पनैध एये न 
सापेक्षत्वादिति । कुतस्तर्हि खष्टिमेब करोति परमेश्वर इत्यत ्राइ-फल- 
प्रदातासि। न च कर्मलप्रदानं सृद्दिपन्वरा संमवस्यनादिनियमात्‌ । 
ननु कमेव फलप्रदमिति मीमांसक प्रत्याइ-उपपत्तित इति | तथा च 
न्यायः--फलमत उपपत्तेः | धमं जे.मनिरव एवं | पूव उ बाद्रायणो 
5 [म्‌ ॥३४।। ए 
क ma | शब्दगुणमिति | गुणगुणिनो- 
रमेदाच्छुब्दतन्मात्रेत्यप्युच्यते । आदृधिथरन चकर्थ । विदघात्यादघा. 
त्यपीत्याख्यातकोशात्‌ । श्रनन्तमाकाशमनुप्रविश्य समीरणमादधिथेत्य- 
रयः । तत्तेज ऐचतेति भुतो जडस्येचणायोगात्‌ सदनुप्रवेशः सिद्धयति। 
इत्थं च यतो वा इमानि भूतानि जायन्त इति परमात्मन! सव जगदुत्पत्ति- 


ति । न्यायतोल्यादिति भावः! 
भुहिस्युप्रपद्यते,], कपलुत्तयूती ते ४ यायतोल्यादि। Ul Kosha 


१२० वेदान्तसिद्ध न्त कुसुमाञ्ञलिः तृतोयः 


प्रवेश कर फिर शब्दस्पशंगुण वाला वायु बनाया । 
'तत्तेज ऐच्ता यह श्रुति आकाशादि में भी आप के 
अनुप्रवेश का उपलक्षण हे ॥२५॥ 
वायौ तिशन्नर्निमाधात्‌ सशब्दः 
स्पर्श रूपं संदधानं भवान्‌ हि'। 
तेजोवृत्तिनिर्ममेऽपो दधानाः 
शाब्दं स्पर्शं रूपमेव रसं च ॥३६॥ 
चायु में प्रवेश कर आप ने शब्इस्पशंूपशुण 
वाले अग्नि को और अग्नि में प्रवेश कर शब्दर्पर्शरूप- 
रसगुण वाले जल का बनाया ॥३६॥ 
महीं न्यधासंदधती हि शब्दं 
स्पर्श च रूपं च रसं च गन्धस्‌ । 
सूच्माण्यमूनीश भवत्सकाशाद्‌ 
भूतानि भूतानि विदन्ति धीराः ।३७॥ 
शब्द स्पशे रूप रस और गन्ध गुण बाली पथ्ती 
को आप ने बनाया | ये स्रूद्म भूत आप से हो उत्पन्न 
हुए ऐसे पण्डित लोग मानते हैं ॥३७,। 


रूपमिति स्वातन्त्येण निर्देशों विशेषगुणस्वप्रदशनाय । एवमन्यत्र । 
अन्वाचये चकाराः। भव'सकाशाद्ति यतो वा इमानीक्या- 
दिश्रृतेः ॥३७॥ 
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स्तबकः सौरभसमन्वितः १२१ 


अन्ये महत्तसमहंकृति च 
बिहायसः प्राग्जवुषा विदुः । 
निरश्रवीदष्टविधां भवान्‌ यदु | 
गीतासु विष्णो प्रकृति खकीयाम्‌ ।३८। 
दूसरे लोग आकाश से पहले महत्तरच और अहंकार- 
तत्व को भी उत्पत्ति मानी है। भगवान ने भी गाता में 
आठ प्रकृतियां चशित की हैं ॥३८॥ 


मनोबुदवहंकारचित्तानि तेषां 
समष्टयात्म#ताशतः संबगूवु; । 


एवं भ्रतसूत्रावष्टम्मेन सुष्टिममिधाय मतान्तरमाइ--अन्ये स्विति। 
महत्तत्त्वं = समधु दिपरम्‌ । अहंरार समष्ट्यहंकारम। नन्विदम- 
प्रामाणिकमतमत आइ-निरत्रबीदिति । भूमिरापोऽनलो व युः खं मनो 
बुद्धिरिव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टवेति भगवद्वचनम्‌ । तत्र 
भूम्यादिपदं भूम्यादितन्मात्राररम्‌। इयं मे प्रकृतिरिति प्रकृतिस्वो क्त । 
अत एव सन इध्हंकारतत्तम्‌ | बुद्धिरिति महत्ततत्वम्‌ । अहंकार इत्य- 
व्यक्तम्‌ । तयैव तत्र माध्यम्‌ । यत्त यथाभुताथपरित्यागे मानाभाव इति 
माध्वजयतीयौं । तौ प्रकृतिपद॑ नावलोकितवन्तौ । मूलप्रकृतिरविकृतिम- 
इदाद्याः प्रकृतिविक्रतयः सप्तेत्येवमष्टानां सांउ्यशास्तैऽपि यथोक्तानामेव 

तिस्त्रं दर्शितम्‌ ॥३८॥ i 
च क यल भौतिक्री सूद्धमां सष्टिमाह-मन इति । अंशत इति । 
तेन न तन्मात्राविल्लोपः । श्रन्तःकरणेन शब्दा दिसवेविषयग्रहणाद्युत्त मा" 
८काशादिसत्वत ष्रिसम्मुद्धवसम्‌ | युक्तं चा हाशा दिप्रस्ये #विशे षयुणग्रादिणां 
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१२२ वेदान्तसिद्धान्तकुसुमाञ्जलिः तुतो यः 


शशाङ्कः स्वयंभूवृषाइ; खगाड़ो 
भवानेव तेषामभिष्टातृदेवाः ॥३६॥ 
आकाशादि के समष्टिसच्तांश से मन बुद्धि अहंकार 
चित्त ये चार अन्तःकरण हुए जिनके देवता क्रमशः चन्द्र 
र्मा शंकर और वासुदेव आप के ही स्वरूप हैं ॥३६॥ 


तद्व्यष्टिसत्तां शसमुद्ध वास्तु 
श्रोत्रं वचा रग रसना च नासा । 
दिखायुरको वरुणोऽश्विनो च 
त्वमस्यधिष्ठातृविधो विधो5त्र ॥४०॥ 
आक शादि के व्यश्सित्वांशसे श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, 
जिह्वा ओर प्राण हुए। दिग्‌, वायु, सय, वरुण, अश्विनी 
कुमार ये उनके अधिष्ठातृदेव वस्तुतः आप हैं ॥४०॥ 
प्राणापानो व्यानमेवं समानो- 
दानो चाधास्तं रजोशेः समष्टवा । 
© र 
उच्च प्रत्यक्‌ सवतो मध्यतस्ते 
कण्ठ चेति स्थानभेदप्रभिन्ना; ॥४१॥ 
भोत्रादीनां “शानेन्द्रियाणां तद्व्यष्टिएस्वांशजतवं, हृदि प्राणो गुदेड्पानः 
समानो नामिसंस्थितः। ठदानः कण्ठदेशस्थो व्यानः सवशरीरग इति 


स्थानमेदप्रभिन्नस्य प्राणस्य सर्वेन्द्रियादिप्रवत्तकत्वात्‌ समीष्टरजोशंकायत्व॑ 
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स्तवकः सौरभसमस्वितः १२३ 


आकाशादि के समष्टि रज अंश से प्राण हुआ | 
हृदय, गुदा, नाभि, कण्ठ और पूरे शरोर में रहने से 
प्राण अपान समान उदान और व्यान ये नाम उसके 
हुए ॥४१॥ > 
वाचं च पाणिं च पदं च पायु ` ` 
चोपस्थमप्येव भवान्‌ र्‌जोंशेः । 
व्यष्टया विधायाग्निसुरेन्द्रविष्णु- 
यमप्रजेशात्मतया प्रविष्टः ॥४२॥ 
हे भगवन्‌ ! आकाशादि के व्यष्टिरज अंश से बाक, 
पाणि, पाद, पायु ( गुदा ) उपस्थ ( जनमेन्द्रिय ) इन 
कर्मन्द्रियों को उत्पन्न कर अग्नि इन्द्र बिष्णु यम ओर 
ग्रजापतिरूप से आप उनमें प्रविष्ट हुए ।।४२॥ 
निरुक्तमन्तःकरणं मनोघुखं 
शरोत्रादिकं धीन्द्रियपञ्चक विभो । 
वागादि कमेन्द्रियपञ्चकं तथा 
प्राणाश्च ते भोतिकसूच्म नम ॥४३॥ 
च ।३९-४१। बाचमित्यादि | भौतानीमानीन्द्रियाणि । तेन कन्घरोद्रस्फि- 


चाप्रमृतीनामतिरिक्तेरद्रियत्वं नाशङ्कनीयम्‌ । इमानि कमेन्द्रियाणि ॥ ४२ । 
०००. निकिता). हसी तियय का, 


१२४ वेदान्तसिद्धान्तकुसुमाञ्जलिः तृतीयः 


पूर्वोक्त सन आदि अन्तःकरण श्रोत्रादि पांच 
ज्ञानेन्द्रिय वाक्‌ आदि पांच कर्मेन्द्रिय तथा पांच प्राण 
यह आप को भौतिक सक्म पदार्थों की सृष्टि है । ४३। 
यथोक्तमन्तःकरणादि सूतेः 
सूत्मप्रपश्चं निगदन्ति भूतेः ।' 
एतत्समष्टिस्तव लिङ्गदेहो 
व्यष्टिश्च जोवस्य हिरण्यवर्णिन्‌ ॥४४॥ 
पूर्वोक्त क्म भोतिक (अन्तःकरणादि) तथा बूच भूत 
यह खचम प्रपश्षसृष्टि हे । इनकी समष्टि हे भगवन्‌ ! आप 
का लिंग शरीर हे और व्यष्टि जीव का लिङ्ग शरीर है ॥ 


तेषां तथोंशेरुपभोगहेतो- 
विधाय पञ्चीकरणं मुरारे । 
स्थूलानि यूतान्युदपादयस्त्व- | 
मण्डं यत! प्राणिनिकाय एव ॥४५॥ 
हे भगवन्‌ ! आकाशादि के तम अंश से प्राणियों के 


कमफलभोगार्थ पञ्चीकरण कर आप ने स्थूल भूत उत्पन्न 
कि जिनसे ब्रह्माएड एवं प्राणिशरीर हुए ॥४४॥ 


शरीरमपि विमृश्याधुना रथूलां भूतभोतिकसष्टि निरूपयितुमुपक्रमते-- 
तेषामिति ॥४३-४५ | 
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स्तबकः सीरभसमन्बितः {२५ 


डिधा डिधा त्व॑ हि विधाय भूता- 
न्येकेकशोऽथादिसपञ्चभागम्‌ । 
कृत्वा चतुधा निजभिन्नभागे- 


> र 
ष्वायोज्य पञ्चीकरणं चकथ ॥४६॥ 
आकाशादि एक एक भूतों को दो दो भाग कर फिर 
एक एक भाग को चार चार विभाग कर अपने भाग के 
इतर चार भूतो से जोड़ने पर पञ्चीकरण होता है ॥४६॥ 
त्रिवृतं करवाणि वेदवाक्‌ 
(> © 
यदवोचत्त्रवृदथमीच्तणम्‌ । 
भगवन्दुपलक्षणं भवे- 
NDT Ns sss NN 
पञ्चोकरणप्रकारमाइ--द्विचेति । ननु “सेयं. देवतेमास्तिखो देवता 
अनेनैत जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरोत्‌ तासां त्रितं त्रिबृतमे- 
कैकामकरोद्‌? इति श्रुतेबांवात्मरुतु'कं नामरूपव्याकरणमिव जीवात्म- 
कत्त'कमेव त्रिव्ृत्करणोपलक्षितपश्चीकरणमपि स्यादित्यत ्राई-त्व 
हीति । हिरवघारणे । न तु जीवात्मेत्यर्थः | अनेन नीवेनात्मनानुप्रविरये- 
त्यस्य नोत्तरवाक्येन्वयः । पूर्ववाक्य एवाकाङ्कापरिद्ययात्‌। अग्ने रणाः 
शया इत्यादौ तनूवषष्ेत्यादिपदान्तराकाङ्कावदत्रोतराकाङ्कविरहाच । 
तिबृस्करणास्य णोवात्मकत्त'कत्वोपपादकवाक्यशेषाद्यमावाच | नामरूपव्याः 
करणविरदे कृतश्यापि पञ्चीकरणात्मर#संस्यानविशेषावस्यानसपादनस्य 
्र्थतापत्तेः पञ्जीकरणोक्तेः प्रागेव नामरूपव्याकरणोक्तिः | एतदेवामि- 


प्रेत्य पूव-छो के उपभो गहदेतो रिस्युक्तमिति द्रष्टव्यम्‌ ॥॥४६॥ 


उपलक्षणमिति । न्विद्मपामांणिकम्‌ | भुत्यनुक्तलात्‌। न च तेन” 
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१२६ वेदान्तसिद्धान्तकुसुमाझलिः तृतीयः 


तव पञ्चीकरणे्षणस्थ तत्‌ ॥४७॥ 
मैं बरिइत्‌ करू यह वेदोक्त त्रिवृत्करणार्थं भगवान 
का ईच्षण पञ्चीकरणेचश का उपलचण है ॥४७॥ 
आकाशश्चाकारामान्रा च वायु- 
झात्रेत्येवं संप्रतिष्ठाप्रसङ्गे । 
प्राह त्वय्याकाशवाखोः प्रतिष्ठा 
मात्राया द्याथगणी श्रोतवाणी ॥४८॥ 
“सारा जगत्‌ परमात्मा में प्रतिष्ठित है” इस प्रसंग में 
आकाश आकाशमात्रा वायुमात्रा इत्यादि रीति प्रश्‍नोप- 
निपदू में आकाश और बायु की मात्राओं को भी आप 
में प्रतिष्ठा बतायी, अतः पश्चीकरण उचित है ॥४८॥ 


आदिमात्रप्रक (णे त्रिवृत्करणमात्र प्रासङ्गिकम्‌ । यत्राकाशवाय्वोरपि सृष्टि- 
रक्ता तत्राथत एव पञ्चीकरणं न्यायतोल्य़ात्सिद्धयतीति वाच्यम्‌ | अआकाश- 
वायुघटितपञ्जीकरणुं नास्तीत्यत एवं तौ परित्यज्य त्रिद्वतूकरणमात्रोपयो- 
गितेजोऽबन्नमात्रसुष्टिरछा /दोग्य उक्तेत्थर्याप सुवचरबात्‌ | इत्थं च वाज- 
. सनेयिनों मूर्तामूत्तबिभागोऽपि संगच्छते । पञ्चोकरणपच्षे चाकाशवाय्वोरपि 

मूत्तेत्वमेव वक्त युक्त स्यादित्याशङ्कथ प्रश्नोपनिषद्वाक्यान्यथा नुपपत्ति 
पञ्चोकरणोप्चच्णे प्रमाणमाइ--आकाशश्चेति | “स यया सोम्य बयांसि 
वासोइत्तं सप्रतिष्ठन्ते एवं ह वे तत्सव पर आत्मनि संप्रतिष्ठन्त” इत्युपक्रम्य 
पथिवी च प्यिवीमात्रा चेति क्रमेण “वायुश्च वायुमात्रा चाकाशश्राकाश- 
मात्रा चेति निर्देशातञ्चीकरणमन्तरा वाग्त्राकाशतन्मा त्रयोभेंदायोगा- 
तूयिवी मात्रादिचुल्यपठितत्वात्‌ सिद्धं पञ्चीकरणभित्यर्थः | पतेनाकाशः 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


रतबकः सौरभसमन्वितः १२७ 


भूरादयोऽणडेऽत्र भवन्ति लोका 
जरायुजाद्या आपि तत्र कायाः । 
` सृष्टाखिलं तत्समङ्प्रविष्ट- 
स्त्वं नाथ संजीवयितुं समस्तम्‌ ॥४६॥ 
उस अण्ड ( ब्रह्माण्ड ) में भूरादि चोद लोक तथा 
जरायुजादि शरीर होते दें। इन सबकी सृष्टि कर उन्हें 
जीवित करने के लिये आप उनमें अनुम्रबिष्ट इए ॥४६॥ 
स्थूलरूपर्माखलं सम ्टित- 
स्तावकं वपुरुदीरितं विराट्‌ । 
_व्यष्यितः किल जरायुजाण्डज- 
मात्नेत्यादिना भ्रोत्रेन्द्रियादिकं विवक्तयतामित्यपि प्रत्युक्तं भोत्रादीनां तत्रैव 
पृयकपरिगणनाच्च | ४७-४८ 
विधाय पञ्चीकरणभित्युक्तं विद्ृतम्‌ । अथाणडं यतः प्राण्निकाय 
एवेत्युक्त विद्योति--भूरादय इति । अत्र पञ्चीङृतस्थूज्ञभूतसमुतपन्नेऽणडे 
भूरादयो खोका भवन्ति। अण्डस्यान्तस्तिमे लोका इति स्मरणात्‌। 
अआकाशादिष्वप्यनुप्रवेशसरवेऽपि वैशिष्ट्यं नरायुजादावनुप्रवेशस्येत्याशयेन 
समित्युपसगः । संजीवयितुमिति । स ईक्षत कथं न्विदं महते स्यादिति 


श्रुतेरिति भावः ॥४६॥ 
अयमेव स्थूलप्रपञ्चो व्यष्टिसमष्टिप्रमेदमिन्नस्थूल्शरीरमित्याह--- 


सथूलेति। तेषां खल्वेषां भूतानां त्रीण्येव बीजानि भवन्त्याण्डजं जीवजमु- 
द्धिजमिति छान्दोग्यश्रुतौ, विभागचदुष्टयादशनेऽपि लोकप्रसिद्धमिदमित्या- 
शयेनाइ--किलेति | ऐतरेयोपनिषस्प्रसिद्धमित्मपि चोध्यम्‌ ॥५०]) 
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{२ वेदा्तासद्वान्तकुसुमाञ्जलिः तृतीयः 


स्वेदजो द्विदभिदा च जेविकस्‌ ॥५.०॥ 
यथोक्त सभी स्थूल ससष्टिरूप से आप का विराट्‌ 
शरीर है। और व्यष्टि जरायुज स्वेदज अण्डज और 
उद्भिज्ज भेद से जीव का शरीर है । ५०॥ 
तयीदमव्याकृतरूपतः ।स्थतं 
यथैव बीजेऽङटुरपल्लवादिकस्‌ । 
पुनः सभुञ्जुम्मितमात्ममायया 
समस्तमस्तं कमते व्यनुक्रमात्‌ ॥५१॥ 
हे भगवन्‌ ! बीज में अंकुरादि के समान आप में 
पूर्व अव्याकृत रूप से स्थित यह जगत्‌ आप की माया 
` से बिलसित हुआ और अन्त में बिपरीतक्रम से थाप में 
ही विलीन भी होगा ॥५१॥ 


सुषुप्तिकाले सकले प्रलीने 


हश्यविषये वक्तव्यं संच्षिप्याइ--स्वयीति। तद्धेदं तहांव्याकृतमा- . 
सीततन्नामरूपाम्यामेव व्याक्रियतेत्यादिश्रुतिः बीजस्यान्तरीवाङ्कर इत्याथा- 
चायवचनं च संग्रहीतम्‌ | व्यनुक्रमात्‌ =विपरीतक्रमात्‌ स्थूलं मात्रासु, 
पृथिवी जले इस्यादिक्रमेण | तथा च लयोञ्नेन निरूपितः । वस्तुतस्तु 
विपरीतक्रमोऽप्युपासनार्थं एव । न हि स्वाप्तपदार्थोत्पत्ती लये वा कश्चन 
क्रमो व्यनुक्रमो वाऽस्ति। वच्माणप्रलयचतुष्यविचारे चेतत्‌ स्पष्ट 
प्रतीयत एवेति परमहंसाः ।,५१।। 

अस्तं क्रमते इत्युक्तं प्रलयविभागेन विद्वणोतरि सुपुप्ताति। सकल 
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जा जले ALA शत A 
सूस्पृद्ात्‌ञ्य्‌ [ह सता ल्यब्‌ | 


जीवात्मा दिन भर की 


प्रभो ! आप भें सम्पन्न (एझोभूत, होवा.हे । यह वित्य 
गय कहलाता है ॥१२॥ | 


ता त्वया या सह Sa 
संता त्वया या ह जावालः । 
Ce त्य्‌ I 4 2 शू Sen! जा lo 
सम्प तत्यान्तकावषभसाख्याः -- 
नैवित्तिङं तं प्रलय विचयः 
८ तक ते मलय विवरण) ॥५३॥ 
दिरएयग्भे कै दिवावयन में समस्त जोडों के साथ 
हे जिसमें संसार आपघ.की थकावट 


॥ | 


इति | तन्मात्रोतर इत्यःदिः। एकस्य व पाइक डुस्ञरनित्र्ताइप्यपरेर 
तद्द्शनादमरद्टिकवसूिः शरीरगाणादिरित न तज्लयासुपपत्तिदोंबः । 
अत्र प्रमाण दशयितुं सुयुप्तिकाश इत्यादिश्ोताह्रानुकणमिति बोब्यम | 
शय निल्वप्रत्लयः !!५२९॥ 

दिनेत्यादि । सहत्तयुगपर्यन्तमह््यंदू ब्रह्मी विदुरित्यादि वचनात्‌ 
ब्रह्मणो दिनरात्र्यी न्ये । आत्यन्तिकशिभ्रमेशि। संसारपरिभ्रमणस्वि- 
नपाणिनामेव । तमिति | अत्र तन्मात्रादि बडिदउचमूवबिलपोड्याज्जञपः | 


इममेव नैमित्तिकं प्रलयं वदन्तीति बोध्यम्‌ ॥ ५३ || 
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दूर होती है उसे नैमित्तिक प्रलय कहते हैं ॥२३॥ 
स्वाथिकारविरतो परमेष्ठी 
लीयते त्वयि सहैव सलोकेः । 
मायया इतियः प्रकती च 
प्राक्तं प्रलयमेतसुशन्ति ॥५४॥ 
ब्रह्मा का अधिकार समाप्त होने पर ब्रह्मलोकवापियों 
के साथ चे हे भगवन्‌! आप में बिज्ञीन हो जाते हैं--मुक्त 
हो जाते हैं। और जो मायामोहितचित्त हैं वे प्रकृति में 
लीन होते हैं । इसी को प्राकृतग्रलय कहते हैं ॥५४॥ 


साक्षात्कृते भवति नित्यसुखे तु रञ्जु 
सपॉपमस्य जगतः सकलस्य भमन्‌ । 
सवात्सनैव विनिवृत्तिरिमं निरूचु 
रात्यन्तिकं प्रलयमहयबोधमूत्ते ॥५५॥ 


स्वेति । यावद्धिकारमवस्थितिरायिकारिकाणामिति न्यायादधिकार- 
समासो परमेष्ठी ज्ञानान्मुच्यते ब्रझलोकगताश्चोपा लकाः प्रासज्ञानाः सन्तः | 
न्ये तु प्रकती विल्लीयन्ते तमिमं प्राक्कतप्रलयमा हुः ॥ ५४ ॥ 

साक्षादिति । अद्यत्रोधमूत्त भूमन्निति सञ्चिदानन्दस्वरूपताल्ाभाय 
सम्बोधनद्वयम्‌ । पुरुषां विशिष्य दशायति-नित्यसुख इति। सकीत्मनेति 
कारणकार्यादिंसर्वातमनेत्यथः | भ्रविद्याऽपेणाप्पनवस्थानमिति समुदिताथंः । 
_ विनिवृत्तिरित्मन्र वोत्युपसर्यास्संस्कारात्मनाऽपनवस्थानं सूच्यते ॥ ५५ ॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


स्तवकः ` सोरभसमन्वितः १३१ 


हे अद्वितीय बोधस्तरूप भूमन्‌ ! नित्य सुखस्वरूप 
आप का साक्षात्कार होने पर २ज्जुसपसदश सकल 
ग्रपश्च की सर्वात्मना निवत्त होती है। इसी को आत्य- 
न्तिक प्रलय कहते हें ॥५५॥ 


जन्मायस्य यतस्त्वदेव तदुपादानं त्वमेव प्रभो 
कर्ता चेति निभित्तमप्यसि ततः केवान्यदन्यनत्र हि। 
तस्मिन्नेव च नेतिनेति सकलब्यासेधनान्मन्महे 


ननु किमथमेतत्सृष्टिप्रलयादिकथनम्‌ । यत्तु जगतः सत्यत्वसाघनाय 
विश्वं सत्यमित्यादिश्रुत्यन्वराच्चेति । तत्तच्छुम्‌ । श्वापामारप्रसिद्धसत्यत्दानु- 
वादवैयर्थ्यापत्तेः ।. तवश्च कचिदन्यत्र प्रसिद्धं सिथ्यात्वं निषेद्वमिदमिति 
स्वीकत्तव्यम्‌। सा च प्रसिद्धिः श्रृतिष्वेवोररीक्रार्या । लोकाप्रसिद्धे: | तथा 
सत्यननुवादकत्तरात्ता एव श्रृतयोऽतूद्ममानसत्यत्वबोधकवाक्यानि त्राधेरन्‌। 
न च हेरवामाससाधितमिथ्यात्वनिषेघायेत्यपि युक्तम्‌ । देत्वामातैः कि कि 
न साध्येत तततन्निषेषनाय युष्माइशफल्युजीवना एव प्रयतेरन्न तु भतिः 
न च लयचित्तनार्या सुश्यादिश्रतिरित्युक्तमेव पुरस्तादिति वाच्यम्‌ । ज्ञान- 
काएडपठितत्वेन फलान्तरस्यापि वक्तव्यस्वात्‌ । उपासनायां व्यावहारिक 
सद्विषयकत्वस्याप्यनुपयोगारपरयव्यादीनामचादछु लयचिन्तनविधानेनैवो- 
पपत्तेः सद्विषयकतया सुष्टथादिकथनस्यान्यप्रयो जन ग्यंवसा।यस्वावश्यकत्वा- 
च्चेत्यत आह जन्माद्यस्येति । यतो यस्मात्कारणादस्य जन्मादि त्वत्त एव 
भवति थरुतेर्न्यायाच्च तत्तस्मादिति योजना । अन्याथमपि यत इति पदं 
. श्रुतिन्यायस्मारणाथ यथाक्रमं पठितम्‌। कत्ता=उपादानगोचरापरोच्ष- 
शानचिक्रीर्षाकृतिमान्‌ । क्ववेति । न कायं जगदस्यत्र । न वा निमित्त 
कारणमन्यत्‌ । तस्मिन्नेवेत्यादि । तथा चाद्वेतप्रतिपादनारथेन सृष्ट्यादिः 
श्रतिरिति भावः ॥५६॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


es 


१०) २०) 

de] 6 er केलल्या ° we, eT पुद — | ८७ ९-५ ४, वळे १ ( 69५. 
(>>, Ta त ४ ब कश vere) rine जु |) न्‌ 
सुब्व्याधक्तिभिरहर्य तव पदं व्यक्ती! बलर] युः थे [तु 

> र २२)", 

हे भगवन्‌ ! आप से जगत्‌ का अन्म स्थिति आर्‌ 
Ds AX So कक US ee अत शक pgs, eo Dt आर पया 
एय हूं शाह? आप अगत का उपादानकारण ह । चर कवा 


शु 
भी कर लिया । फतत: अन्यत्रजअत्‌ नहीं ओर आप में औं 
निषेध किया तो शति जगत को असत्य सिद्ध कर झडे 
फो ही बताना चाहतो हे यहा हमारा मत है ॥४६॥ 
द्रव्य थुण कन तथव जात 
विशेषमेवं संमवायभेव । 

पैशेषिका यान्‌ विविदुः पदार्था 

स्त्वय्येव मोहात परिकसिपतास्ते ॥५७॥ 


७९० ५९-०५ “७3 DR 


SSS seen mss ०१५3. 5a Be Fm a Fa 205 ~, 
= -*९७. ७.७ ०७ 


कणादेन मदपिणा प्रोक्तानां प्रतंचानुमानाम्यामुपलस्पमानानां 
षण्णां द्वव्यादिपदार्यानामादरखोयत्व॑ गन्वामं प्रति स्वावरोधं द्शेय- 
नेव तत्प्रयुक्तां द्वतप्रसक्ति वारयति-द्रव्यनिति । भ्रत्यनुक्तत्वेन लयचिन्त- 
नायनुपयोगान्नात्रेषा प्रक्रियोरीकृतेति प्रथम मेतदनुक्तिः । द्रव्यगुण कर्माणां 
सत्ताभिसंमान्धात्पुथक्कत्य कथनम्‌ । तथेव चसमवायित्वसाम्यप्रकारतमैव | 
जाति विशेषं च विविदुरित्यन्तय: | एवं =भावविधया साम्यात्‌ | 
सोहात्‌= मायाख्यपाडविद्यया ¦ छनुपयुक्तपरिकल्पनं चेदमिति मोह- 
पदेन खन्यते । तथा हि किमथ परिगणनमिदम्‌ । न द्रव्पमित्याद्यक्त्या- 
ऽनन्तद्रव्यादीनां प्रातिस्विकरूपेण जञानं भवति । सामान्यरूपेण तु पदार्था 
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व्य, शु Ne ‘> 
रच्य, शुश, धेम, सामान्य, विशेष, समवाय थे 
देशेपिझशाज्लोक छः पदार्थ थी हे मगवनू ! आंबिया से 


~ 


आप में ही कल्पित हैं ॥४७) 
लित्यपछशावुश्वसनाम्बराणि 
कालो दिगात्या मन इर्णम? 
काली दिगात्या मन इत्यभूनि । 
८ णि य कपी: गु षां दिम > 
दृव्याण यान्येव गुणादिमन्ति, 
भं उपमे ददन्तु र णु प 
ग त्व तद्न्तेयु शुसङ्गहानः ॥४८॥ 
शथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक, 
आस्था आर मन ये नो द्रव्य गुणादि के ग्राथय हैं इनमें 
आप का अन्तर्भाव नहीं है आप अगुण और असंग हैं ॥ 


morse Ie “००००००००७० ~ २ कच. 
rms mm का 


"५ RE. 
दत्युकव चनं भविष्यति | न हि पदार्थव्वेन रुपेण शाने सति मोद्चो 
न अपति द्र्यस्त्रादिरूपेण च ज्ञाने सति मोक्षो वतोत्यत्र. किंचिदप्यस्ति 
म.नम्‌ श्रुतावात्मज्ञानस्वेत्र सोक्षदेतुलोक्ते! न चल्‍्मन एवेतरद्रब्य- 
गुणादिसापम्यवेधर्म्याम्यां तचज्ञानान्मोबी भवतीति सर्वनिरूपणसाथे- 
क्यमिति वाव्यम्‌ । प्रातिस्विकरूपेश सवंवस्तुसाघम्यवैधम्यशानासंमवात्‌ । 
सामान्यतरतु पदाथंत्वेन साधम्यंस्यात्मत्वान!त्मत्वाभ्यां च वैषमर्यस्य 
सुग्रहस्वात्‌ । सत्यं शानमनन्तमित्या दिश्रत्युक्तस्वरूपेणेवात्मनो5वगन्तव्य- 
स्वाच्च | श्रध्यासनिइत्तिप्रयोजङतया पञ्चकोशादिविदिक्तं च वेदान्तशा- 
्त्रोक्तदिशेव मन्तभ्यमलम्‌ ।।५७;। 

नियुंणोऽसङ्गश्चौपनिषद झात्मा न वैशेषिक्रोक्तनवद्रव्यान्तगंत इति 
तदूघरितानां सबंषां परमेर^रे फल्पिदत्वमविदद्धमित्याह-- चक्षितीति [५० 

सत्यं ञानममन्तं ब्रह्म ते अतेयुणुरूपस्यशानस्य ब्रह्मल्पत्वात्कथ तद्व- 
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शब्दादिसंख्याचभिधानभाजो 
वेशेषसामान्यगणास्तदुक्‍ता; । 
ज्ञानादयश्वात्मगणा; परात्मन्‌ 
दरव्याश्रिता नासि निराश्रितस्त्वस्‌ ॥५६॥ 
शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध तथा द्रवत्वस्नेद्द ये 
बिशेपशुख हें । संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, 
परत्व,अपरत्व, गुरुत्व ये सामान्यशुण इं। ज्ञान, इच्छा, डप, 


सुख, दुःख, प्रयत्न, अष्ट ओर संस्कार ये आत्मगुण हँ । 
ये सभी द्रव्याश्रित हे । आप निराथित होने से ये भी 


आप के स्वरुप नहीं हें ॥१६॥ 


रितगुणानां बरह्मणि कल्पितत्वमिति चेन्न । वैशोषिक्रोक णुणानां द्रव्याश्नित- 
स्वात्‌, स कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति स्वे महिश्रि यदि वा न महिम्नीति श्रते- 
ग्रणश्च निराभित्वादित्याशयेनाइ--शव्दादीति । शब्दस्पशरूपरसगन्धा 
ग्राकाशादिविशेषगुणा द्रवसस्नेदादयश्च । सरूयादीति । संख्यापरिमाणं 
पृथवत्वसंयोगविभागपरत्वापरत्वगुरुत्वानि सामान्यशुणा इत्यथः | ज्ञानादय 
इति। शानेच्छाद्वेषप्रयक्षसुखदुःखाइष्टसंस्कारा आत्मविशेषगुणा इत्यथः | 
द्रव्याश्रिता इति स्वरूपकथनम्‌ । वावन्मात्रस्यात्रोपयोगात्‌ । द्रव्यत्वाव- 
डिछुत्नयोग्यतानिरूपकाभिसम्बन्धपरतियोगित्व॑ वा लक्षणं विवक्षितम्‌ 
आकाशादौ क्रियाविरहाज्जातेगुणादाबपि सत्त्वादू द्रव्यत्वाभिसम्बन्घ- 
योग्यताया द्रव्यत्वे नानवच्छेदाहुत्तन्नविनष्टद्रव्येडपि गुणामिसम्बन्धयोंग्यता- 
सच्वान्नातिव्यातिरव्यासिर्वा ॥५.६॥ 
संयोगविमागासमवायिकारणं कर्मं । निस्यमनेकसमवेतं सामान्यम्‌] 
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स्तवकः सोरभसमन्वितः १३५ 


क्रिया तु संयो॥विभागहेतु 
जातिस्वनेकान समवेति नित्या । 
व्यावत्त का नित्यगता विशेषा 
नित्यश्च योगः समवाय उक्त; ॥६०॥ 
संयोग ओर विभाग का कारण कमं ¦ | नित्य तथा 
अनेक्रममवेत जाति हे। नित्यद्रव्यावतक वशप हैं। 
वित्व््मह् समवाय बताया हे ॥६०॥ 
महाश्च कालश्च पुमांश्च विन्दु 
नादश्च शक्तिश्र शिवश्च शान्त; । 


अतोत इत्यागमिक्रोदिताश्र 
प्रकल्यितास्त्वय्यखिलेश मोहात्‌ ॥६१॥ 
महान्‌, काल, पुरुप, नाव, बिन्दु, शक्ति, शिव, शान्त 
एवं अतीत ये आगमोक्त पदाथ भो अविद्या से आप में 
ही कल्पित हुए हैँ ॥६१॥ 
द्रव्यादितः किल गुणादिकमीश भिन्नं 


नित्यद्रव्यमात्रतत्तिनों व्यावत्तका विशेषाः । नित्यसम्बन्धः समवाय: | एते. 
घायुभयमतेऽप्गात्मस्वमप्रासम्‌। एतच्चिन्तनकाले च परमास्मेव विस्प्रियत 
इत्यारायेनापम्योधयन्नेव भगवन्तं तानाइ क्रिया स्वित्यादि ॥६०॥ 
आागमवायक्तार्थाविरोधमभाह--महांश्चेति ।६१। 
यथोक्तपदार्थेषु कंचिस्मतमेदं प्रदश्य वस्तुगतिं निरूपयति-द्रव्यादित 


८०0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१ > प [ न 4००१ UE I MD २० ५०५३) यः 
१३६ वेदान्दासद्धाग्दछुष्ुमाङ लः दुरा यि: 


शेषिका जगुरमिन्नविध वे सांख्या: । 
ला निजग Se 
पातला नजगढु प्रवरा |स 


२ "५ 
षड 


arya 


सिव कज 0050 थ्‌ १ 
[सन्न दय घुनरागववनग 
णाद्‌ छा द्रव्याद्‌ सं अत्यन्त 


eS ७ नाला । छाडिन शा एट दश्‌ ~ 
[सन एव लस, इद शामन तथा पातञ्चखदशन चारं 
मिन्चासज्‌ थानत ह । परन्तु हम अपने कथन पर दृढ 
०३ भे क आ ENC नीय N,N 

इं । ये सेब आनवचनाय हा इं ॥॥६२ 


यृ 
एकोऽपि सर्‌ बहुविधः समधूत स्वकीयः 
वायापशात्‌ एनरनन्ता वध प्‌ | 


Fe 


SS अळा = NI 


इति । कपासा्यवयबेष्मवयबिनो घटादयः द्रव्ये गुशादपः द्वम्यादिन्रिके 
जातिश्वात्यन्तभिन्नविवया समवायेन वत्त॑न्ते सयत्रायोऽप्यत्यन्तभिन्न ददेत 
वेशेपिक्रमतम | द्रव्यादितो गुणादिक्रममिन्न॑ क्रेचन सांख्या वदन्ति | 
पातऽ्भलास्ठु शुणादिक गुण्यादितो भिन्नाभिन्न सना नाधिकतत्यादित्यनु 
मिम्दाना भिन्नामिन्नमित्याहु;॥ न ह्येवंविधमतभेददिक्ल्पेन वयं विच- 
लामः । किन्तु प्रागुक्तमनिवंचनोयवादमेवाद्याप्यु ररीकुर्म इत्याशयेनाह--- 
ययं पुनरनिवचनीयमेवेति । एवक्वारेण प्रागुपर्दा शतत्वसूचनात्तत्रो- 
पपादितविधवैवानिर्वचनोयस्रमिहापि ग्राह्मम्‌। द्वव्याद्यवच्छितनलैतल्यरूपे 
सवयि परसास्मन्येव गुणादिकमनिवंचनोयङपं भवतीति हृदयम्‌ | उपपत्ति- 
रन्यत्र दिस्तरतः || ६२। 

यथोक्ता निर्वचनीयतायामुपपचिसूचनपुर;सर रतत्रका थडुपसं द्रन्‌ भगवन्तं 
प्रणसति-एरोऽपोति। वहुबिध इति। एकोऽहं बहु स्यामिति श्तेः । पुन- 
रनन्ततिधोऽपीति । नामरूपे व्याकरवाखीति श्रतेः उभयऽपि ईशजीवयो- 
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स्वबकः सारनलसन्बित १३७ 


शू Ct) छु as के) 
यांथांथ्यंतू संमाथतछात १७४१4 
दायहे निकपम पुरुषोत्तमं तस ॥६३॥ 


इति भीजयमन्ञज्ञाचाय ( खासी काशिकानन्द ) विरचिते वेदान्तसिद्धान्वः 
कुसुमाज्यक्वों तृतीयः स्तवकः | 


“०७.। 


PS दीपक 


जो दक होते हुए भी अपनी यापा से अनेक एवं 
नन्त हो पयः ओर परमार्थतः जो अकेला ही सर्वाधि- 


छावा होकर हतीयडूप से स्थित है, सर्बोपमाऽपीत उस 
पुरुपोचम भगवान्‌ की दम बन्दमा करते हैं ।३३।। 
( वृदीयस्तपक का हिन्दी अजुवाद समाप्त हुआ ) 


TT TE id 


लि TR She] 


हटिसुष्टिमात्रमिस्यद्वितीय एवं परिशिष्य इस्याशयेनाडि्ठानवां परमात्मनं 
शाह--याथाथ्यत इति। समसघितिष्ठतोस्यनेन राग्पाथनाइ-- डा द्वितीय 
इति | श्रदवितीयस्वादेव~निदपमसिति । निदपमुस्वाच्व पुरुषातम/सदि। 
॥ इत दृश्यमिरूपणम्‌ ॥ 
इति तृदीयस्तबकसोरमम्‌ ॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


शीं नयभडळोचार्ये (स्वामीकाशिकानन्द) विरचितै 
कद न्कासखान्तकुसुकाच्छत्का 
चतुर्थ! स्तवकः " 


सदेव देवाखिलमेतदगे 
तदेकमेवामवदडितीयय्‌ । 


थवणफल मूतप्रमाणगतासंभावनानिवत्तनौपमिकतया प्रमाणानि मनन- 
फल्लभूतप्रमेयगतासं भावनानिवतनौ पयिक्रतया प्रमेयं च निपुणं निरुप्पाधुना 
निदिध्यासनफलमभूतविपरीतमावनाबिनिद्वत्तये साच्ञात्‌कारस्वरूपतस्साधन- 
विचारयोगोपासना निरूपयितुभुपक्रमते सदेवेति । मनन भ्रवार्थविधयक' 
सोपपःचकनिश्चायनं विचारस्तु अस्तिभातिग्रियरूपादिना जगतः पृयक्कस्य 
परमास्मरशनास्मक्रोऽम्यासापरयर्याय इति तयोमेंदो द्रष्टञ्य: । 

ननु भुतो "सदेव सोम्येदमग्र आसी देकमेवाद्वितीयमि?'्येकं वाक्यं इद 
तु तदेकमिति दसदेन सत उद्देश्यविषया पृथगरहणेन एकमेवेत्य़ा दिविघे- 
यस्य पथक्करणाद्‌ विधेपमेदाद्वाक्यमेद इति वैषम्यमिति चेत्‌ । सत्यम्‌ । 
इष्ट एवात्र श्रुतो वाक्यमेदः । दश्यमानप्रपञ्चस्येद्पदवाच्पस्पाग्रकालसद्र- 
पत्ववत सतो &प्यद्वितीयत्वस्याशाताथंत्वेन विघेअभेदावश्यंभावात्‌ । नहि 
सद्वितीयं सदस्ति यदू व्यावत्तंकतयाद्वितीयस्वविशिष्टसद्रपत्वं जगतो विधेयं 
स्यात्‌ । ' उपल्क्षणमात्रस्वे त्वविधेयतयाऽप्रामाणिकत्वं दुर्वारं स्यात्‌ । 
झप्राप्ते तु विधीयन्ते बढवो५प्येकयक्षत इति कौम।रिलवासिक एकयतरतवं 
नाम स्वाभयत्व स्वावच्छेदकत्वान्यतरसम्मरघेन विधेयतावत्वम्‌। न ह्यलक्ष- 
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स्तवः सौरभससन्वितः १३६ 


तस्मादशेषः समभूत्‌ प्रपञ्चः 
सच तवमेवाखिखलोकहेतो ॥ १॥ 
सृष्टि से पूर्व यह जगत्‌ सत दी था और बह सत्‌ एक 
ही अद्वितीय था | उसी सत्‌ से समस्त जगत्‌ हुआ ओर 


वह सत्‌ है भगवन्‌ ! आप ही हैं ॥१॥ 


घटोऽस्ति भाति क्षितिरस्ति भाति 
भिन्ने घटादौ च सृदस्ति भाति । 


णस्य विघेयतावच्छरेरकस्यं संभवति। तया च इश्यमानजगतोऽग्रका सद्र पत्वं 
प्रथमत्राक्येनोव्यते । ताहराइश्यमानजगत्तादात्म्यापन्नस तश्चा द्वितीयस्वं 
द्वितीयवाक्येनोच्यत इति दृश्यमानजगदात्मकद्वैतप्रपञ्चवति द्वितीयपदाथ- 
ताहशद्वेतप्रपञ्चाभावोक्तेः स्त्रसमानाघिकरणात्यन्ता भावप्रतियोगित्वलक्षणं 
मिथ्यास्वं जगतः कशठोक्त भवति । शब्दादाहा्ज्ञानमप्युपेयते । अत्यन्ता- 
सत्यपि ज्ञानमथे शब्दः करोति हीति सिद!न्तात्‌। तया चाप्रामाण्यसंश- 
यानास्कन्दितभुत्या बलउ्जर्गा्मिथ्यात्वश्ानमे वोत्पद्यते । 
वच्त्यमाणविचारे संशयादिक मा भूदिति थुत्पथ मनसि शृत्वा विचारो- 
पयिक्ोघुत्तत्तिमाइ-तस्मादिति । अत्र सस्पदवाच्यो न तार्किकाद्य॒कसत्ता- 
जात्यादिरूपः किन्तु चेतनः परनेश्वर णवेत्याइ-सच्चेति ननु परम्रात्मनो 
थोक्तसदभिन्नत्वमप्रामाणिकं, तत्वमसीति सतो जीवरूपलोक्तेरत आह-- 
अखिललोकहेतो इति। यतो वा इमानि भूतानि घायन्त इत्यादिभुत्य- 
न्तरोक्तजरत्‌्कारणमेवात्राप्युकमिति सत्पदवाच्यः परमात्मेति भावः ॥ १॥ 
विचारममिनीय प्रदशयति-घटोऽस्तीत्याद्‌ । यथेव सुवणकुण्डलं 
सुवर्शपिण्ड सुत्रणचूणमित्येव॑ सर्वातुगतं सुवण कुरडक्षपिर्डादोनां परमं 
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१४० वेदान्दसिद्धान्दकुसुसाञ्चलि ववतुर्थ! 
कमात्‌ परि रिष्यते ऽसे 
एदा चते पाराराण्यतुज्न्त 
CECT I 


स त्वं।इ।वश्वंश सद्‌! 
घर है साहता हे एथिदी है शाह 
होती है । घट फूरने पर मिड्डी है 
होती हे । अस्ति साति थयुइच रहता है। इस क्रम से 
अन्त में केवळ सत्‌ ही परिशि [बढी आदि बीड 
आप हैं ॥२॥ - 
ha (2९ < ९९७६ EN ८ 
नेवार हश्यतेञ्यातिरिक 
भाम्तिनोुस्यूतशुद्विश्व विष्णो । 


SISTINE कजय आका काणजण ७०७९०३७७०० "EA wins zr me 


(४४) 
& 
fo 
A 


कारण तथैव घरोऽस्ति रृदरतीरयादिरीस्वानुगतप्रतीतिविषयभूतं सदादिमं 
करिययनुभवतिद्धम्‌ । तच्च सत्‌ परमेश्वर एवेति पूर्वोपदशितशत्या 
गम्यत दति बयत परमेश्वरात्मकमेवेत्यथः ¦ यत्तु सतः कारखस्वे घटध्वं- 
सीसरम, घटोऽस्तीति प्रत्ययः स्याद्स्तीत्येताबन्भात्रम्रतीतिर्वा । तन्न । 
कर सऽस्तःस्यार्तप्रतोतिसस्वात्‌ ¦ घटस्थ भिजत्वेन घयोऽस्तीति प्रस्यया- 
मसः; | न हि कुण्डले दिनष्टे पिण्ड।कारवायुपेते सुवणंकुण्डल वा पिएडा- 
।रशस्यशुदसुवण्‌ वोपलभ्ःते || २।। 

ननु घरोऽस्तीत्यादिप्रतीतिविषयभूतं सत्‌ कथं चेतनपरमास्मस्वरूपं 
जडतादासवेनिव प्रतीवथानस््ादिस्वत आइह--सेवाश्तिस्व॒सिति । यैव 
हर्यते तस्मादू दृश्यं नेत्यर्थः । नभ्वर्थातिरिक्तविरदाण्न हश्यते न दु 
हश्यत्वविरहादत आइ--अ्र|न्तिरिति । घरोऽस्वि परोऽस्तोत्येवमचुस्यूत- 
सत्प्रतोतिभ्रांन्तिन भवितुम्रéंति। तथा च घटायनतिरिक्तत्वे घटाननुवर्त- 
नवदरितत्दाननुवत्तनमपि स्यात्‌ । तथा चावेद्यत्वे सत्यपरोक्षव्यत्द्धर- 
विषयस्य व्यापकस्य हे विष्णो विज्ञातृरूपपय॑दसानमेवेत्याह-- 
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स्तवकः सोरभसमन्बित: १४१ 
PN क चन 
विद्यातार को घु केनेव सन्त 


८ न्न र 
जानोयाखां प्रत्यगात्मन कथे वा ॥३ 
हे विष्णो ! अर्थ से अतिरिक्त सत्ता का कोई आकार 
ग्रफारादि देखने में बही आता | और यह भी कहना 
नहीं कि वह ससा अर्थ से अतिरिक्त है नहीं, कारण 
अलुस्गूतरूप से: घटपटादि सवत्र वह व्यवहार में आता 
इ । असल वात यह द कि वह “सत्‌ विज्ञातृरूप हे तो 
विज्ञाता को कोन किस से जान सकता है ॥३॥ 
अस्तात्यस्मीत्येवसात्मन्‌ पराञ्चं 
प्रत्यश्न॑ च त्वाशुपाचिप्रािन्यस्‌ । 
एक सन्तं चच्षतेऽनेकधाऽथोऽ- 
खण्डं मध्ये कल्पिताथव्यपाये ॥। ४॥ 


चिज्ञातारसिति। सन्तम्‌ = श्रस्तिपदाथम्‌। कथं न जानीयादिस्यत्र 
हेतुगभे संबोधनं--हे प्रत्यगात्मन्निति ॥ ३ ॥ 

ननु विज्ञाता प्रस्ययात्साऽस्मीतिप्रत्ययविषयः कथं घटादातस्तीतिः 
प्रतोतिविषयपराग्भाचं प्रतिपद्यतामित्यत झाइ- अस्तीति । ञ्रहःगीस्येवं- 
प्रतीबमानमेव देवदत्तं मैचो नाम देवदत्तोऽस्तीत्येवं प्रत्येति | एवं चैकैव 
सत्ता प्रत्यग्रपेणास्मीति पराग्रपेण चास्तीस्यवचुष्यते | तत्राहसस्मि घरोऽ- 
स्तीत्यादो सद्रपात्माडदकारेण परिचब्छियते घटेन च व्यवधीयते । तथा 
चैकमेव सन्तं सद्रपं परिव्लेदवव्यवधायकयोर्नानारवेन लोका अनेकधा 
चक्षते, विचारेण च मध्यागतधटकुड्यादिग्यपायेऽलण्डावाशत दरंकार- 


व्यवघायकठ्यपायेऽखण्ङं सन्तं चघ्तेऽलण्डसद्रपात्मानम तुभवन्तीत्यय१ ।४ 
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१४२ वेदान्सिद्वान्तकु्ुमाञ्जलिः चतुर्थ! 


हे भगवन्‌ | 'बह हे! और सै हु! इस प्रकार पराक रूप 
से तथा प्रत्यक्‌ ख्प से वाद्य तथा आभ्यन्तर उपाधिशिन्न 
एक ही सद्ग आप को अनेक प्रकार से लोग देखते हैं 
तथा मध्योपाधित्याग से अखणएडरूप से देखते हैं। ४) 
सुजुन्मा न स्याडिकारो सुदोऽन्यः - 

सर्व वाचारस्भणं नामधेयस्‌ । 
सञ्जुन्मैवै नो सतोउन्यः प्रपञ्च 
स्तस्मात्‌ सर्व खाल्वदं ब्रह्म सखग्‌ ।५। 

मिट्ट से उत्पन्न घटादि विकार मिट्टी से अन्य नहीं 

होता सभी दाचारम्भण नाममात्र हें। वैसे सत्‌ से उत्पन्न 


प्रपश्व मी सत्‌ से अन्य नहीं होता । इसलिये समस्त 
प्रपञ्च सद्रप ही हें ब्रह्महप आप ही हैं ॥४॥ 


एवं सवस्य जगतः सजन्यस्वं विचायं तस्य सदनन्यत्वे तदनन्यत्वमा- 
रम्भणशब्दादिभ्य इति न्यायेन .विचारयति---मृज्ञन्मेति । यथा सौम्यैकेन 
मृत्पिण्डेन सब मृन्मयं विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिके- 
त्येव सत्यमितिश्रोतदृष्टान्तानुरोषेन सुष्टे: प्राक सद्रपत्वमिव सुष्स्यत्तरमपि 
सद्रपत्वमेव जगतः । तथा च श्रुतिः--सव खल्विदं ब्रह्मेति। न चैवं 
सत्सदित्येब प्रतीतिः स्यान्न तु सन्‌ धरः सन्‌ पट इति । घटपटादीनां 
पृथक्त्वे कथे सन्मात्रत्वमिति वाच्यम्‌। घरादेविकारस्य वाचारम्मण- 
मात्रत्वादिति भावः ॥ ५ ॥ 

तत्‌ कि मृदूघयादिवत्समसत्ताकविकारोऽयं ब्रह्मणः प्रपञ्चः ! यद्येवं 
तदा सावयवघटकारणावयवनानात्ववत्सन्नानात्वं तुच्छुत्वादिक च ततः 
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स्वबकः सौरभसम स्वतः १४३ 


स्मप्ने$ध्यस्तं यृडदेवाम्बराद्यं 
मायाजालं प्रत्यगात्मन्यसङ्गे । 
तडद्‌ दृश्यं न्योभकालादि सर्व 
लग्येबेदं तत्र सत्यं तु सत्‌ त्वस्‌ ॥६॥ 
जिस प्रकार स्वप्न सें असंग प्रत्यगात्सा में ही माया- 
मय आकाशादि अध्यस्त हैं इसी परकार यह दृश्य 
आकाशकालादि सभी सत्परमात्मा में अध्यस्त हें । बही 
सत्‌ सत्य है ॥६॥ 
स्वरूपतोऽन्योन्यतया च धर्म- 
__ भर्मिख्वरूपेण तथा यथास्वम्‌ । 
संसगकषंसगितया च सवे- 
मष्यस्तमेतत्‌ त्वयि चित्स्वरूपे ॥७॥ 


प्रसज्यत इत्यत ्राह--स्वप्रेऽध्यस्तसिति । तत्‌ सत्यं स स्मेति श्रृते- 
राइ--तत्रसत्यसिति ॥ ६ ॥ 

दश्यमध्यस्तमित्युक्तम्‌ | अध्यासप्रकारा इदोच्यन्ते स्वरूपत इति | 
स्वरूपाध्यासः ग्रन्योन्याध्यास:, घर्माध्यासः, घम्यंध्यासः, संसर्गाच्यासः, 
संसम्यध्यास इति षडध्यासा भवन्ति । तत्र विषमसत्ताकवस्तुनोऽध्यासः 
स्वरूपाध्यासः समसत्ताकयोर्विषप्रसत्ताकतादात्म्येनाध्यासोऽन्योन्याध्यासः । 
सम्रसत्ताकधमस्य विषमसत्ताकतादात्मयेनाध्यासो घर्माध्यासः। किंचिद्वम- 
पुरस्कारेण घमिण उक्तरोप्याध्यासो घग्येध्यासः । समसत्ताकस्य विषम- 
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अंकर्पंयन्त 


यह विश्व र्वरूपतः अलुशछधोधात्ः क शुद्ध परमात्मा 
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सत्ताकेनो ल्किख्यमानसंस्गंण।ध्यासः संसगध्यास: । डल्लिख्यमानससग- 
संसगिणोरुभयोधमिविपमतत्ताकत्वे संसग्येब्यास इति विवेकः । उदाह- 
रणानि वच्यन्ते | ७ ॥ 

स्बङपाध्यासबुदाइरति--स्बकपत इति। विश्वमिदर्सित। ननु 
दत्तेज ऐडवेत्यादिश्रुतेः तेजोबिशिषचेदनादावेव जलादिसुष्टेरुक्तस्वात्य 
विश्वस्थ शुदचेतनेवध्यस्तत्वमिति चेन्न । समसत्ताकतया तेजाविशिष्टचेतने 
जल्लादिखुष्टभुपगमे5पि विषमसत्तया ब्रह्मण्येव सवस्त्र कल्पितत्वातू । न च 
मायाविशिष्ट एव विश्वकल्यनं मायाया अपि मायाविशिष्टे कल्पनायासा- 
त्माभ्रयस्यानादित्देन परिहरणीयत्वाडिति वाच्यमू । शुद्धं विनाध्यासस्येवा- 
प्रसक्तेः । ननु कथमप्रत्यक्षे परमात्मनि पत्यक्षात्मकविश्वाध्यास इति चेन्न | 
ब्रह्मणः स्तः प्रत्यक्षस्वात्‌ । न चेन्द्रियक्पटायध्यासे इन्द्रियप्रत्यक्षता5धि- 
घानस्यावश्यक्रीति वाच्यम्‌ । साचिमास्येऽप्पाकाशे तलमलिनिमाचेन्द्रिय- 
क्ाध्यासदर्शनादितत्याशयेनाह--बाला इत । आकाशो नीलवर्णवानिति तु 
संसग्यध्यासोदाइरणुम्‌ । श्रयं सपे इत्यादिकमपि स्वरूपाध्यासोदाहरणम ॥ 
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स्तभकः सौरभससन्वितः १४५ 


आप में अध्यस्त हे। इसमें कोई आश्रय नहाँ है । 
अज्ञानी बाल साचीभास्य आकाश में भी तल नालवर्णा- 
दि का अध्यास करते हैं ॥८॥ 


अन्योन्यतो5यो5ग्निवदेव जीव- 
देहो तदीयाश्च परस्परस्मिन । 
धमा यथेव स्फटिके5रुणत्वं 


जपासुमीयं त्वाय चेश सर्वस्‌ ।:8॥ 
लोहा आर अग्नि के समान जीव ओर अहंकार का 
अन्योन्याघ्यास हे । और जीवधर्म का देह में एवं देह- 
चम का जीव में अन्योन्याध्यास होता हे, जैसे स्फटिक में 
जपाझुसम की लालिमा। ये सभी हे भगवन्‌ ! आप मं 
अध्यस्त हें ॥ ६ ॥ 


. अन्योन्याध्यासमुदाइरति- अन्योन्यत इति। जोवदेह्ाविति । 
जोवाहंकारी मुख्यतया बोध्यौ । अहंकारमुखेनेव च स्थूलदहादो । ननु 
त्रहाजगतोरेवान्योन्याध्यासौ विषर्यावषायणारन्यान्याथ्यासस्य भाष्याक्तत्वा- 
दिति चेन्न | चैतन्यस्य सवया5विषयस्वमाशङ्कथ, हंप्रस्ययविषयस्व प्रत्र॒वता 
भाष्यकृता5इमयं गीवस्येव अहणात्‌ । न हि शुद्धब्रह्मणा जगत्यध्यास इति 
शक्यं वक्तुं तथा सात तस्य {मथ्यात्वापत्तः | घमांध्यासमुदाहरांत-- | 
तदीयाश्चेति | घर्मा ।द्वजस्वगौरत्वाद्याः शरीरगवाश्चेतनत्वादयश्च जीव- ` 
गताः । नन्वचेतनानां कथं परस्पराध्यासः ! जीवस्य चेतनत्वे कि तद्‌ 
नझण।ऽतिरिक्तं १ तथा सति द्वेतापत्तिश्चेतनत्वविरह।पत्तिश्व | ब्रह्मरूपतायां 


नहा वाध्यस्तमित्याया तीत्यत अइ-र्वाय चश सर्वामांत । जीवरूपेण 
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१४६ वेदान्तसिद्धान्तकुसुम।ऽ जलिः चतुर्थः 


प्रतीकमीशं विविदुभवन्त- 
माध्यायिनो$्यस्तमिहेश धर्मि । 
प्रलम्भितोऽहं पशुरित्यवेति 
मूढोऽत्र धर्मी कचनापि बम; ॥१०॥ 


भक्त लोग प्रतीक को भगवान्‌ मानते हैं, यहां धर्मी 
अध्यस्त है | उगा गया मूढ अपने को पशु समभता है 
यहां कहीं घी का और कहीं घमं का अध्यास है ॥१०॥ 


घटोऽयमस्तीह तदात्मभाव॑ fr या 
संसगमारोपयते सतस्ते । 


रन किन 
देहरूपेण परस्पराध्यस्तरूपेण च त्वय्येव सकल्लमिदं कल्पितमित्यथ: ॥९॥ 
घर्यंध्यासमुदाहरति प्रतोर्कामिति । प्रतीकं विष्णवादिमूत्ति दद्टाडयं 
परमेश्वर इति भक्तजनोञ्बैति न तु वैङुण्ठस्थः परमेश्वर इयं मूरिरिबेति । 
ल चात्र परमेरवरस्वधमंमान्राध्यासः । घर्मितादात्म्यानुभवात्‌ | श्रत 
एवार्चावद्ारप्रथापि । तया पाशुपताः स्वं पशुं मन्वते। न च पशुत्व- 
घर्मांध्यासमात्रमिति वाच्यम्‌ । चन तथापि संमवेऽप क्कचित्पशुतादा- 
स्म्यस्यापि दशनात्‌ | केचिर-स्ङृतप्रनसस्तु पशुत्वमशानोपलक्षणं मन्यन्त 
इति स्वन्यदेतत्‌ | इदं तु बोध्यम्‌ | श्न्योन्याघ्यासस्थले घम्यध्यासनिय- 
मेडपि हित्वप्रतीतिने भवति | अत एव भभ्यंष्यासाद्‌न्योन्याध्यासः पुथ- 
कृतः इति ॥१०॥ 


संसर्गाथ्यासमुदाइरति-घटोऽयमस्तिति । अस्तीति तिपा ताटात्म्य- 
लक्षण: संसगः सतोऽमिघीयते। इदं रजतमित्यादो तादात्म्योल्लेखका- 
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स्तबकः सौरभसमन्वितः १४७ 


पुत्रादि मेऽस्त्यत्र च देहिनस्तं 


परो्तरूपे कचन भ्रमेऽपि ॥११॥ 

यह घट है यहां पर सत्‌ के तादात्म्परूपी संसर्ग 

का अध्यास हे । पुत्रबित्तशरीरादि मेरा है यहां, ओर 

हद्‌ वहिमान हे इत्यादि अनुमान में भी संसग का 
अध्यास है ॥ ११ ॥ 


सहं सुखीत्येवमहो जनोऽयं 
दुःखात्मकं वस्तु एखं निरीक्ष्य । 
संसागिणं स्वे परमात्मरूपे 
त्वायि प्रभोऽध्यस्यति ५ढबुद्धिः॥१२॥ 
सें सुखी हुँ इस प्रकार ये मूढजन दुःखरूपी वस्तु को 


भावान्न तत्र संसर्गाध्यास उपगम्यते | स्पष्टमुदाइरणान्तर--पुत्राशीति । 
` तं=ससगंम्‌। परोक्षेति पूर्वोक्तम्‌ ॥११ 

संसग्यध्यासमुदाइरति- अहमिति । सुखो=सुखवान्‌। दुःखात्मकं 
पुत्रवित्ताद्यात्मक॑ बस्तु सुखकारणं निरः पश्चात्तददशनालेऽपि मनसा 
चिन्तयन्‌ पुख्पहमिति संसर्गिणप्रध्यस्यति । न च तदनुचिन्तनप्रयुक्तं वास्त- 
विक सुखमेवेति वाच्यम्‌ | पुत्रेण ताडितोऽपि रुद्न्नपि क्षणानन्तरं मोह- 
समाकुलः पुत्रसुखवानइमासमस्मि चेति बदतीति तत्र प्रातिभासिकसुखो- 
स्पत्त्यावश्यकत्वात्‌ श्रन्यथा तसस्मरणानुपपत्तेः | अकल्पितं सुखादिक वास्त- 
विके स्वस्वरुपै नास्ति, कुतः कल्पितप्रातिभासिकसुखप्रात्तिरित्याशयेनाह-- 


स्वे परमात्मरूप इति । नौलरूपवद्‌ ग गनमिस्यादि लौकिकोदाहरणम्‌ ।१२। 
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१४८ वेदान्तसिद्धान्तङ्गसुमाञ्जलिः चतुर्थः 


सुख समझकर अपने परमासमस्त्रषप में संसर्गी सुख का 
ध्यास करते हैं ॥१२॥ 


आरोपित खमरूदादिकमीश रूपं 
रूपं बभूविथ विभो प्रतिरु पभावः । 
एकोऽपि यहद" लो भुवनं प्रविशे- 


नेका्ात समुपयाति यथा च वायुः ॥ १३॥ 
आरोपित आकाश वायु आदि प्रत्येक रूप में सत्‌ 
रूपी परमेश्वर प्रतिरूप जैसा हो गया । जैसे एक हा वाह 
या वायु भुवन में प्रविष्ट होकर नानाकार हुआ ॥ १६॥ 


स्थूलादिभिस्तिसृभिरीश भवांस्तनूभि- 
राच्छादितो निजतनो परिकल्पिताभिः । 


एवं नानाविघध्यासं निरूप्य प्रकृतं विचारमेव पुनरुपादत्ते--अरो- 
पितसित्यादि । एकोडपीति काझाचिन्यायेन पूर्वोत्तरो भयान्वयि | सदेकमपिं 
शग्रारोपितं घरपटादिकं ल़मरुदादिकं चान्त्रीय घटोऽस्ति पर\ऽस्ति खमस्ती- 
त्येवं घटपरादि रूपं रूपं प्रति प्रतिरूण्स्य भाव इव भावो यस्य तथाविघो 
भवति न तु दघीव तक्रनवनीतादिनानाभावं वस्तुतः प्रतिपद्यते | श्रव एव 
अतौ रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्रेग्युक्तम | वस्तुतोऽसङ्ग एवेति भुत्यथं: । 
भ्रत्यनुसारेणेकोऽपीत्याद्यदा हरणद्वयम्‌ ।। १३ ॥ 

स्वरूपाध्यासेन्‌ स्वस्मिन कल्पिताकाशवाय्वादो संसर्गाध्यासेन प्रतिरूप- 
भावमुपैति परमेश्वर इत्यध्यासद्रयवितेकं पूवो के प्रदर्श्यांध्यासान्तरविवेक- 
मिदानीमाह - स्थूला दिमिरिति। निजतनौ=निचस्वरूपे । निजतनो 
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श्तबकः सोरभसमन्वितः १४९ 


कोशैश्च पञ्चमिरुपेत्यविधो पि विष्णो 
नानाविधां कमललोचन जीवभावात्‌।१४। 
स्थूल स्रच्म और कारण इन तीन शरीरा एवं पांच 
कोशों से आच्छादित हो आप प्रकाररहित होने पर भी 
ज्लीवभाव,से नानाप्रकार होते हैं ।।१४॥ 


[ जीवस्तु नाच्छायत एवं गात्र- 
कोशेरहंप्रत्ययसाचिकेत्वात्‌ । 
अच्छायते भूमसुखेकतानः 
शुद्धः शिवोऽभ्यासवशात्तमेव ।, ] 
स्थूलं शरीरं रसरक्तमांस- 
मेदोऽस्थिमज्ञासहितं सशुक्रम्‌ ।' 
ग्रध्यासतस्तेन पिधीयमानो | 
जन्मादिमानीश भवान्‌ विभाति ॥१५॥ 
रस, रक्त, मांस, मेदा, हड्डी, मज्ञा एवं शुक्ररुपी 


नीवे इत्यप्यर्थ: संभवति । प्रतिबिम्बे स्फुरन्नीश इति वात्तिकव चनात्प्रति- 
बिम्बं तनुस्तत्र च बिम्पः स्फुग्तोत्यथलामात । विज्ञाने तिष्ठन्‌ आत्मनि 
तिष्ठन्‌ इत्यायन्तर्यामिश्रुवेश्र। कमललोचनेति । कमले हृदयकमले 
लोचनं दशनं यस्य ॥ १४॥ 

स्थूज्ञादिभिरिव्युक्त शरीरत्रयं तसप्रयुक्तनानाविचाप्रा्ति च विविनक्ति- 
स्थूलमित्यादित्रयेण ॥ {4॥ 
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१५० ` वेदान्तसिद्धान्तकुसुमाञ्जालः वव तुर्थे! 
सप्तघातुजन्य स्थूलशरीर से आच्छादित परमेश्वर अध्यास 
से जन्ममृत्युमान्‌ भासता हे ॥१५॥ 
वागादयश्च श्रवणादयश्च 
प्राणादयश्चापि मनश्च धीश्च । 
लिङ्गं वपुस्तच दधाडिथतसे 
स्‌ गाँदिलोकेषु गतागतानि ॥१६॥ 
वाक्क पाणि, पाद, पायु और उपस्थ ये पांच कर्म 


वागाद्यश्चेति । सप्तदशक लिङ्गम्‌ । ननु चित्ताहंकारौ कुतस्त्यक्तो 
मनसा तयोः क्रोडीकारे बुद्धेरपि तत्संभवात्पोडशकमेव लिज्ञे स्यादिति 
चेन्न । घोपदेनात्र बुद्धिप्रयो जसं स्कारस्य. वासनापर्यायस्य ग्रणात्‌ । मनो- 
बुद्घहकारचित्तानि मनःपदेनैव संग्रहोतानि | अत एव क॑ शेष्पपि मनो-' 
मयविज्ञा नमयावेत्रोच्येते । न तु चित्तमयाहंकारमयार्वाप । सकलवासमा- 
वचन हि परमेश्वरस्य -सबज्ञत्वमिति वासनाया बुद्धिपदार्थत्वमविशद्धम्‌ । 
न च तहिं कर्मणोउपूर्वांस्यस्यापि वक्तु युक्तस्वास्ससतदशबत्वाऽयुक्तरेवेति 
वाच्यम्‌ । फलमत उपपत्तेरित्याद्यधिकरणे परमेश्वरोयमायाङ्ृस्यतिरितत [= 
इष्टाज्यक्सणो निराकरणात्‌ । ये दु जैमिनिमतेन पुथगेवापूर्वाख्यं कर्मोप- 
गच्छुन्ति, त्वदुक्तमथ न जानामोत्येवमथविशेषविषयाऽवस्थाविद्यां च 
थगुपयन्ति तेषां मतेन पुयष्टकं लिज्गशरीरमाचायेविवेकचूडाम्रणाबुक्तं- 

यागादि पश्च अ्र३णादि पञ्च प्राणादि पञ्चाम्रपुखानि पञ्च। बुदधधाद्यः 

विद्यापि च कामकर्मणी पुयष्टकं लिङ्गशरीरमाहुरिति । विशकलितश्यिते- 

न्द्रियादीनामे इसूज्नग्र थनो पयिकतयाऽऽका शा दिपञ्चतन्मात्राग्रइणमञ्चमुखा - 

दीत्यनेनोक्तम्‌.। प्राणबन्धनं दि सोम्य मन इति भ्रत्यवष्टम्मेन म्रन्यनदेतो- 

रतिरिक्तस्यानुपयुक्ततेति सपदशकवादिमतमिति ध्येयम्‌ ॥१६॥ 
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स्तबकः सोरभसमन्वितः १५१ 


न्द्रिय, श्रोत्र, त्वचा नेत्र, रसना और ध्राण ये पश्च ज्ञाने- 
न्द्रिय, प्राण अपान व्यान समान और उदान ये पश्च प्राण, 
झन तथा बुद्धि ये सत्रह लिंग शरीर है | इस को धारण 
कर जीवभावापन्न परमेश्वर स्वर्गादिल्लोकों में गमनागमन 
करते हें ॥१६॥ 


अज्ञानमाविश्य च कारणाख्यां 
विभासि विज्ञानतनो तनु खम्‌। 
सुप्तो न चावेदिषमीषद्य 


प्रियं सुनिद्रासुखमन्वभूवस्‌ ॥ १७॥ 

अज्ञानरूप कारण शरीर में प्रविष्ट होकर में सोया 

कुछ भो नहीं जाना प्रिय निद्रासुख अनुभव किया इस 
प्रकार भासित होते हो ॥१७॥ 


ननोद्भवोऽन्नेन च रक्षितोउन्ने 
विलीयमानोऽन्नमयाख्यकोशः। 


ज्ञानमिति । ज्ञानरूपा कारणाख्यां तनु कारणशरीरं ग्रविश्य 
कथं विभासीत्युच्यते-सुप्त इति। ननु 'श्रन्नमय हि सोम्य मन आपोमयः 
प्राणस्तेजोमयी वागिःस्यादिशरुतिपर्यालोचनयोपचयापचयादिमतो मनः 
प्राणादिघरितलिङ्गशरीरस्प देइशरीरादिशब्दस्वं युक्तमशानस्य तु तत्‌ 
कथमुपपद्यत इत्यत श्राइ-प्रियमिति । अशरीरं वाव ससन्तं न प्रियाप्रिये 
स्पृशत इति भ्र॒तेः सुषुत्तिकाले प्रियस्पशों नाज्ञानस्य शरीरः्वमन्तरा 
संभवतीति भावः । विस्तररत्वच्यत्र ॥१७॥ 
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१५२ वेदान्तसिद्धान्तकुसुमाञ्जलिः चतुर्थः 


प्रतीयसे तेन -पिधीयमानो ॒ 
डिजोऽस्मि वण्यस्म्यसितः कुशोऽस्मि ॥ १८॥ 
अन्न से उत्पन्न अन्न से रक्षित अन्न में ही विलीन 
होने बाला अन्नपय कोश है उससे आच्छादित होकर में 
ब्राह्मण हूँ ब्रह्मचारी हूँ गोरा हँ कृश हू इत्यादिरीति वही 
परमेश्वर चैतन्य प्रतीत होता है ॥१८" 
प्राणं सकमेन्द्रियपञ्चकं तु 
कोशं जयुः प्राणमयाभिधानस्‌ । 
उदोच्यसे तेन चुभुक्तितोऽहं 
` पपिपासितोऽहं भुवि जीवितोऽहस्‌ ॥१६॥ 
पांच कमेंन्द्रिय सहित प्राण को प्राणमय कोश कहते 
हैं। उससे मैं भूखा हूं प्यासा हूं जीवित हूं इत्यादि उत्प्रेच्षा 


कोशैश्व पञचभिरित्युक्तं कोशपञ्चकं तत्प्रयुक्तनानामाव च विविनक्ति” 
बप्र्नोद्गव इत्यादिना ॥१८॥ 

स्थलं सर्वोपष्टम्मकं भोगाधिष्ठनमन्नमयक्रोशं व्याख्याय स्वपरक्रिया 
प्रयोजकं स्थूलादन्तरं प्राणमयकोशमाइ-प्राणएमिति। न च त्राटकादिना 
चल्नुषऽपीतरक्रियाप्रयोजकस्वारप्राणमयान्तर्मावो वक्तव्यः । ध्रायभ्रयुक्त 
क्रियाश्रयत्वेन स्वातन्त्र्येण क्रियाविरहो वागादावपि तुल्य इति वाच्यम्‌ | 
योगप्रयुक्तालौकि+क्रियाशक्तंमनश्रक्तुरादिनिष्ठायाः प्राणमयस्वाऽप्रयोजक 
त्वात्‌ । उदीचयते उस्पेच्यते । वुसुक्षितो5द्मिति । गच्छाम वदामी 
स्यादेरपलद्णम्‌। जीवित इति । नीवप्राणघारणे ॥१६॥ 
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स्तबकः सौरभस मन्वित. १५३ 


आत्मा में होती हे ॥१६॥ 
ज्ञानेन्द्रिये; पञ्चमिरञ्चित मनो 
मनोमयं क।शमुशान्त सूरयः । 
पश्यामि जिघ्रामि श्रृणोमि चिन्तया- 
भ्येवं भवानेव ततो विभाव्यते ॥२०॥ 
पांच ज्ञानेन्द्रिय सहित मन ही मनोनय कोश है । 
उससे देखता हूं सूंघता हूं सोचता हू इस प्रकार आत्मा 
प्रतीत होता है ॥२०॥ ॒ 
बुद्धि सबुद्धान्द्रियमात- | 
सबिच्छायां तु विज्ञानमयं प्रचख्यु; । 
युञ्जेऽभिजानामि विनिश्चिनोभी- 
' त्याभासि तेनापिहितस्वभावः ॥२१॥ 
ज्ञानेन्द्रिय सहित बुद्धि को जिसमें चैतन्यछाया 
पड्तो है विज्ञानमय कोश बताया है । समाहित हाता हु 


आलोचनाद/ात्मकचाक्षुधादिशानप्रयोजक मनोमयकोशं प्राणमया- 
दान्तरं विद्वणोति--ज्ञानेन्द्रियेरिति ॥२०॥ १ 

प्रमात्मकं मनोमयशोशमुक्तग प्रमातृरूपं विज्ञानमय कोशमाइ ला 
बुद्धिमिति | प्रमापेक्षया प्रमातुरन्तरत्वं युक्तम्‌ | pe 
विक्रियेतान्तरिन्द्रियमिस्येवं विद्यारण्यस्तरामि रादैः किंचित्‌ पाथक्यं मनोम 
गदितम्‌। बुद्विरध्पवसायलक्षणश्चितधमं इति च मतान्तर, नान विस्तरः 


क्रियते | =समादघे ॥२१॥ ट 
CCO. हक) htha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१५४ वेदान्तसिद्धान्तकुसुमाञ्जलिः चतुर्थ: 


पहचानता हूं निश्चित करता हूं इस प्रकार उससे आबृत 
होकर आप भासित होते हैं ॥२१॥ 
आनन्दमात्रां दधती च वृत्ति; 
पुणयोद्भवाऽऽनन्दमय।र्यकोशः । 
तेनाव्रृतो भासि सुखो प्रमोदे 
मोदान्वितोऽस्मि प्रियसंशृतोऽस्मि ॥२२॥ 
नन्द्‌ के प्रतिबिस्य को लिये हुए पुण्यजन्य बृत्ति- 
विशेष ही आनन्दमयकोश है । हे भगवन्‌ ! उससे आदत 
हुए आप मैं सुखी हूं, प्रमुदित हूं, मोदयुक्त हूं ग्रियस हित 
हूं ऐसे प्रतीत होते हैं ॥२२॥ 
सुञ्जादिषीकामिव संप्रवृद्य 
धेयात्स्वमात्मानमसङ्गमेभ्यः । 


केचित्‌ शरीरत्रये कोशपञ्चकान्तर्मावमाहु; । तत्रान्नमयः स्थूलं शरीरं 
प्राणमनोविज्ञानमयाः सूदममानन्दमयश्च कारणरारोरमिति वदन्ति | ठन्न । 
मरणोत्तरं शरीरप्रस्यभिज्ञानेऽपि ्रात्माच्छादकर्वविर हेणान्नमयको शत्व- 
विरहात्‌ । मनोद्वृत्तिविशेषादेरेब मनोमयकोशादिप्रयोज¥त्व/त्‌ । आनन्दः 
मयकोशास्तु वृत्तिविशेष एव न स्वज्ञानम्‌ । कि च सूचप्रकारणशरीरयोनं 
चिदादिप्रतिमिम्बघटितस्वं कोशे तु तद्धरितत्वम्‌ | तथा च न्यूनाघिकभावान्न 
शरीरत्रयान्तर्मावः । तैत्तिरीयश्रुतिबचनानीदानुसन्धेयानि ॥२२॥ 

एवं शरीरत्रयं कोशपञ्चकं च तत्रान्योन्याध्यासा दिंप्रयुक्ततत्तद्धावापत्ति 
च प्रद्श्यं तेम्य आत्मविवेचनं संतषेपेणाइ-मुञ्जादिति । स्वमात्मानम्‌ 
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प्रक्षीणदोषा यतयो विशुद्ध 

| भवन्तमन्तर्विनिभालयन्ते ॥२३॥ 
मूंज से इपीका के समान इन शरीर तथा कोशों 

से असंग अंतरात्मा को पृथककर सर्वदोपशून्य यति आप 

को हो अंदर'देखते हैं ॥२३॥ 

स्वप्ने न जाग्रइपुरीद्यते न वा . 

जाग्रत्यपि स्वम्रशरोरमीच्यते । 
न वा सुषुप्तावुभयं न सोभयो- 


NS आम SB >-फलपनननमा 
झन्तरात्मानम्‌ । अत्र शतः - अज्म पुरुषोडन्तरात्मा सदा जनानाँ 
हृदये संनिविष्ट: । तं स्वाच्छुरीरात्प्रइदेन मुज्ञादिवेषीकां घैयंणेति । अत्र 
श्रुती शरीरपदं कोशानामपि स्ग्राहकम्‌ | सकल्षशरीरफोशाद्यपनये कि 
स्यादिस्युच्यते--प्रक्षो [दोषा इति | अन्तश्शरीरे ज्योतिमयो हि शुज यं 
पश्यन्ति यतयः क्षोणदोषा इति श्रुतेः । अत्रापि शरीरपदं पूं बत्‌ ॥ ३॥ 
संच्ञेपत उक्त शरीरको शविवेके निदशनेन विश्वणोंति-रवप्न इध्यादिना 
छोकचतुश्येन | तस्य च पञ्चमेनान्वयः | सासुः सौषुप्तशरीरमिति 
यावत्‌ । न च जाग्रति सूचमशरीरमस्त्येव । जाप्रस्स्वभयोश्वाशानजबेण 
कारणशरोरमप्यस्त्येवेति वाच्यम्‌ । सप्तशरीरमित्यनेन स्वप्नहरवमान- 
शरीरस्य विवक्षितत्वात्‌ । एवं न किंचिदवेदिषमिति सुघुसिप्रतीतसर्वाज्चान 
च न जाग्नत्स्वप्नयो; । नन्वेवं स्बाप्नप्रातिमातिकशरीरस्यात्मस्वनिरासे5पि 
प्रसिदलिङ्गशरःरस्यात्मत्वं नैतेन निरस्त॑ भरति । जाग्रति का 
सुषुमो तद्विज्ञ गोत्तरमप्यात्मप्रतीतेस्तदन्यत्व पात्मनः सिद्धमि-युक्ता 


( - दुक्त- 
अशहानलक्षणकारणशरीरस्पाध्मत्व॑ वारितम्‌। बाग्रसस्वप्नयोरपिं खु 
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१४६ वेदान्तसिद्वान्त कुसुमाञ्जलिः चतुर्थः 


ने ते समाधो परथगीक्षितास्म्यतः ॥२४॥ 

स्व में जाग्रतृशरीर दीखता नहीं है, जाग्रत्‌ में 
स्वझशरीर नहीं दीखता । सुषुप्ति भें दोनों ही शरीर नहीं 
दीखते तथा जाग्रत और स्वम में सुषुप्ति नहीं दीखती । 
समाधिकाल में तो तीनों ही नहीं दोखते परन्तु 
देखने वाला ईचिता सबंदा एकरस रहता है। अतः इन 
सब से वह न्यारा हे ।।२४।। 


जन्मास्तिवृद्धिपरिणामपरिक्षयान्ता 
भावा भवन्ति वपषो न तु मे कदाचित्‌ । 
सांची शितोऽहमखिलानवलोकयेऽहं 
तेषामभावमापि तेन थक्‌ ततोऽस्मि ।२५। 


मी अल 0 0 Ne 
मर्थ न जानामि श्रनन्तकोटिब्रझाण्डगताननन्तानर्थान्न जानामोत्येवं 
प्रतातिसिद्धाज्ञानस्यानुवत्तमानस्वादिस्यत आह--न ते सम।घाविति। 
ते =जाग्रसस्वप्नसुषुत्तिदेहाः । ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा । श्रतानुमानाभ्यामन्य- 
विषया विशेषाथत्वात्‌ । तदा सर्वाबरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याउ्जञय 
म्पमत्यादिपातज्ञलस्मरणान्न शमाधिकालेऽज्ञानमस्ति | न चैवं सवज्ञाने 
समाधिकाले स्थूलसूचप्रशरीरे ज्ञायेतामिति न ते समाघाविति कथमुच्यत 
इति वाच्यम्‌ । तदानों जाग्रत्स्वप्नशरीरप्रतीतौ समापेनिर्विकल्पकत्व हान्या- 

` पत्ते । तहि सिद्ध तःशानमिति चेन्न । व्युत्थितस्य सर्वारथज्ञानदशंन।त्‌ | 
तथा च मिथ्याभूतानां वस्तूनामग्रइणेऽपि नाज्ञानसस्वस्वीकारः | व्युत्थाने 
लेशाविद्याकल्पिताखिल्षार्थावगतिश्च युक्तेवेति तत्वम्‌ ॥२४॥ 

अनवकलितसमाघीनामप्युपयो गितयेदमुच्यते- जन्मेस्यादि । 
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स्तचकः सौर भसमन्वितः १५७ 


जनमना, होना, बढना, विपरिणाम होना, घटना 
और नष्ट होना ये भाव शरोर के होते हैं मेरे नहीं । में 
साची हूँ। इन सव को और इन के अभावको भी 
देखता हूं अतः इन से एथक हूं ॥२४॥ 
नो मे कदापि परलोकगतागतादि 

तच्चापि लिङ्गवपुषो न च लिङ्गमस्मि । 
नाज्ञानमस्ति मम नापि तदास्मि सर्व 

पश्याम्यभावमपि तस्य ततः परो5हम्‌ ।२६। 

मेरा परलोकगमनागमनादि नहीं होता, वह तो लिङ्ग 
शरीर का धर्म है, में लिङ्ग शरीर नहीं हूं । मेरा अज्ञान 
नहीं है और न मैं अज्ञानरूप हूँ । में इन सबकी और इन 
के अभाव को भी देखता हूं । अतः इनसे अलग हूँ ॥२६॥ 
अन्नस्य संप्रणयनादि तृपाश्ुधादि 

प्राणस्य संशयमुखं मनसौ धियरच । 
भोक्तः सुखं च तदभावमपि प्रवीचे | 

साची स्वयं स्फुटमतः एथगस्मि तेम्य; ।२७। 

अज्नमय कोश का बनना बिगडना, प्राणमय की 
भूख प्यास आदि मनोमय और विज्ञानमय का संशय- 
निश्रयादि भोक्ता आनंदमय का सुखादि सभी में देखता 
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हुँ और इन सबका अभाव भी देखता हू । मैं द्रष्टा साची 
हूं। भावाभावर हित हूं, अतः प्रथक्‌ हूँ ॥२७॥ 


इत्थं निरन्तरविचारपरायणस्य 
कोशादितः स्फुटतया प्रविवेचितस्य । 
नित्यं निरञ्जनमसङ्गमशेषशेषं 
यद्‌ इश्यते सुखमनन्तमसौ त्वमेव ।२८। 
. इम प्रकार निरन्तर बिचार करते हुए कोश और 
शरीर से अपना विवेक करने पर जो सर्वनिपेधशेप, निस्य, 
निरंजन, असंग तरव सुख स्वरूप का अनुभव होता हे हे 
भगवन्‌ ! वह आप ही हैं ॥२८॥ 
ज्ञानं परोक्षमपरोक्तमिति इयं स्याद्‌ 
ब्रह्मास्ति सत्यमिति धीः श्रतिजा परोक्षा । 
ब्रह्मास्मि सोऽहमितिधीस्तु मताउपरोक्षा 
या तवामधोक्षज निजात्मतयावधत्ते ॥२६॥ 
ज्ञान ण्रोच्च तथा अपरोक्ष मेद से दो प्रकार का हे | 
"ह्म सत्य है यह परोक्ष दे, “रह्म मैं हुँ' इस प्रकार हे 
परमेश्वर ! आप को अपने आत्मस्वरूप से ग्रहण करने 
बाला अपरोचज्ञान है ॥२६॥ 


इदानी यथोक्तविचारलच्षणनिदिध्यासनफलभूतं त्व्वसाचात्कारं 
विविच्य दशयितु ज्ञानं विभजते ज्ञानमिति ॥२९॥ 
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तं चादढ॑ रृढमिति डिविधं क्रमेणा- 
संभावनादिसहितं रहितं च भूमन्‌ । 
यस्तु त्वदैक्यविषयः श्रवणेन बोधो 


यश्चाप्यसो समननाभ्यसनेन तेन ॥३०॥ 

यथोक्त अपरोचज्ञान अदृढ एवं इढ मेद से दो प्रकार 
है । अदृढ अपरोचज्ञान असंभावना बिपरीतमावना सहित 
होता हे और इढ श्ररोचज्ञान असंभावनादि रहित होता 
है । इनमें प्रथम जीवात्मा परमात्मा को एकताबिपयक 
वेदान्तवाक्यश्रबण जन्य तथा द्वितीय मनननिदिष्यासन- 
सहित श्रवणअन्य होता है ।।३०॥ 


परोक्षश्ञानाद्‌ व्यावत्त्य दशंयितुं परोक्षापरोक्षविभाग उदीरितः । इदा- 
नीमपरोच्त्ञानेऽपि अहदज्ञानाद्‌ व्यावत््य दशयितुं हढादढविभागमाह-- 
तं चेति | बच््यमाणन्रोघविशेषणत्वात्तमिति पुंलिङ्ग निर्देशः। रहितमिति। 
श्र्थादसंभावनादिरहितम्‌। आदिपदेन विपरीतभावना | तावेव क्रमेणो 
दाइरति यस्त्विति । त्वदैक्यािपयः= नीवपरैक्यविषयकः। भवः 
णन = तरबमसोत्यादिवेदान्तवाक्यभ्रवणजन्यः | श्रयं भावः-सस्यं 
शानमनन्तं ब्रहमोत्या दीनामुपनिषद्वाक्यत्वाविशेषेऽपि ब्रह्मात्मैक्यविषयत्वा- 
भावान्नापरोक्षत्रीजनकत्वम्‌ । दशमोऽस्तीस्यादिवत्‌। तत्त्वमसोत्यादिवा- 
क्यानां पुनरपरोच्ञानजनक्रसवस्वामाम्यादपरोच्मेव ततो ज्ञानं जायते। 
मनननिदिध्यासनयोरसंभावनादिपरिहारकत्वमात्रमज्ञो कियत इत्यधस्तास्निः 
वेदितम्‌। समननाभ्यसनेनरमनननिदिध्यासनसहितेन तेनर-भवणेन 
तज्जन्य इति यावत्‌ | इत्यं च मोद्चौपयिकहदापरोद्ञानकारणीमूतभवण 
सहायकतया ययोक्तविचारात्मकनिदिध्यासनं प्रदर्शितमिति द्दृदयम्‌ ॥३०॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan ९0... 


त ९ के 
१६० वेदान्तासड्ान्तडुसुमाञ्ञलिः चतुथः 


ज्ञानमावरणमस्थिरता स्वरूपे 
त्वत्तो जनह विसुश्वस्य भवन्त्यषस्थाः 
एवं परोक्षमपरोक्षमनर्थहानि- 
स्तृत्तिनिरदुशतरा भवदुन्ुखस्य ॥३१॥ 
अज्ञान, आवरण विक्षेप ये तीन भगवद्धिमुखजन की 
अवस्थाय हैं । ओर भगवदुन्युख महापुरुषों की परोक्ष- 
ज्ञान, अपरोचज्ञान, अनर्थहानि और निरहुशद॒प्त ये 
चार अबस्थायें होती हें ॥३१.। 
न ब्रह्म वेञ्चि न तदस्ति न भाति विश्वं 
पश्यामि सत्यमिति हन्त दुरन्तमोहात । 
त्तः पराझ्सुखितखोऽन्तिकतोऽपि नावै- ` 


यथोपद्शितविचारात्मकनिदिश्यासनफलमूतापरोच्चशानावस्थो मेवाधुने- 
तरावस्थाम्यो व्यावस्यं दशयितु तदीयं फलं च निरूपयितुमअस्या बिभनते- 
अज्ञानमित्यादि । अस्थिरता स्वरूप इति । विक्षेप इत्ययः ॥३१॥। 

यथोदिष्टावस्था एब निदर्शयति-न ब्रह्मति | न ब्रह्म वेदूमीत्य- 
ज्ञानावस्याया! स्वरूपम्‌ । न तद्‌ ब्रह्मास्ति न तद्‌ ब्रह्म भातोंत असच्वा- 
पादकामानापादकाबरणद्वयम/वरणावस्थायाः स्वरूपम्‌ | विश्वं पश्यामि 
सत्यतया च पश्यामीति विक्षेपावस्थ स्वरूपम्‌ । अह सुखी दुःखीप्यादिकः 
मप्यत्र ग्राह्मम्‌। अयमेव च मोद इत्युच्यते । एवंविघावस्यान्रयवा नेव 
पराखि खानि व्यतुणत्‌ स्वयंभूस्तस्मात्पराङ्‌ पश्यति नान्तरात्मनिति श्रुति- 
बिषय इत्याइ--स्वत्त इति। पराङमुखितानि पराङ्मुखीभूतानि खानि 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


MINE SIIB” CTS HOMIES SELENE SIMO 5 लुक 


स्तवकः सोरभसमन्वित: १६१ 


दादतवक्षुरपरो हि निरीक्षते त्वाय ॥३२॥ 
न मैं ब्रह्म नहीं जानता ऐसी अज्ञानावस्था, ब्रह्म नहीं - 
है आसता नहीं हे ऐसी आवरणावस्था, बिश्व को मैं सत्य 
देख रहा हूं ऐसी विज्ञेपाबस्था ये तीन अवस्थायें मोह है 
इससे हे भगवन्‌ ! आप से पराड्मुख हुए इन्द्रियबाले 
समीपस्थ भी आपको नहीं देख पाते । और वे तो अन्य 
ही कोई धीर हैं जो अपनी इन्द्रियों को लोटा कर आफ 
को देखते हैं ॥३२॥ 


असस्वमापादयदार्वृति कृती 
परोक्षबोधेन धुनोति ते प्रभो । 


इन्द्रियाणि यस्य सः । न च भगवद्विमुखस्येतास्तिछो5वस्था भवन्तीविः 
पूवसुक्तम्‌। तत्कथमधुना एतदवस्थात्रयात्मकमोहापराङमुखितखो भवती- 
त्युच्यत इति वाच्यम्‌ । पौर्वापयँण परस्पराभ्रिततायां क्षतिविरहात्‌ । एवं- 
विघान्योन्याभयता च शास्त्रेषु बहुल प्रदर्शिता । अन्तिकतो5पि अति- 
संनिधिस्थमपि त्वां नावैत्‌ न जानाति स्म । कश्चिद्धी ; प्रत्यगात्मनमैबदा-- 
दसचख्नुरमृतत्वमिच्छुन्‌ इति भुत्यर्थमतरावस्थाप्रदशनौपयिकतया संग्रह्मति 
आवृत्ति | अपरः साघक: ॥३२॥ र 

एवमवस्थात्रयं निदश्य चतुथपञ्चमावस्थे ग्याख्याति-असत्त्वैति ।' 
कृती अपर इति पू॑छोकसूचितो, घीर इति भुतिनिर्दिष्टक्ष विवेकाम्यासबान्‌ः 
असत््वापादकावरणं परोक्षत्रोपेन धुनोति | नस्वपरोत्भोधेनापि तदपनयन- 
सभवाद्‌ बोघेनेत्येतावन्मात्रं वकत" युक्तमिति चेन्न। ब्रक्मणो5परोब्शानस्य 
परेबजञानपूवैकत्ात्मयमजातेन तेनासत्त्वापादकावरणनाशात्‌ प्रतियेगि- 
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१६२ वेदान्तसिद्धान्तकुसुमाञ्ञलिः चतुथः 


अभानमागादयदायताच तेऽ- 
परोच्ततश्चावरणं प्रबोधतः ॥३३॥ 
हे प्रभो आप के असरवापादक आवरण को परोच- 
ज्ञान नष्ट करता है और अभानापादक आवरण को अप- 
रोक्षज्ञान नष्ट करता है ॥३३॥ 
तत्तज्ञानाद वासनायाः क्षयात्र 
जीवन्मुक्त: स्यान्मनोनाशतश्च । 


विरदेणेवाउ्परोक्षश्षनेन तन्नाशाप्रसक्तः । न च दशमोऽस्तीत्यनुकत्वा 
प्रथममेव दशमरूवम पोत्युक्ते तत्रापरोच्चज्ञानेनैवो भयविधावरणनाशदशंनान्न 
नियमतः परोक्षेणासत्त्वापादकावरणनाशसंभव इति वाच्यम्‌ । अन्यत्र 
तथासंमवै5पि प्रकृते तस्वंपदाथंशोघनमन्तरा तरबमस्यादिवाक्यतो 
वाक्या्थज्ञानायो गारप्रथमं परोचञज्ञानध्रोव्यादित्याचार्याणामाशयात्‌ | 
प्रबोधत इति छुनोति ते प्रभो इति सम्भन्धः ।।३३।। 


विचारलक्षणनि दिष्यासनं प्रस्तुतं तस्य परमफलं तु मोक्ष एव तत्पूवे 
च मोक्ष प्रति साक्षारकारण भूतस्तच्वसाक्षात्‌कारस्तत एव भवति सपरिकर 
इति तदेव दशयन्नन्त्यावस्थाद्वयं च निर्दिशति-तत्तवज्ञाना दिति । तस्व 
ज्ञानं मनोनाशः वासनाक्षय इति त्रयं जीबन्मुक्तिकारणं विचारवतो जायते। . 
एषां ठु न क्रमिकत्वं यत्‌ पूवसुसन्नं तदपरोस्पत्तौ सहायक भवति | विस्त- 
रस्तु जीबन्मुक्तिविवेकादो | जीवन्मुक्त इति। “अस्पृ्टदुः्खं युखमच्षयं 
यन्मोक्ष तमाहुः” इति प्राग्‌ विद्वतत्वाज्जीवन्मुक्तिपदेनैवात्रानथनिबृत्ति- 
निरङ्कशतृतिल्क्षणावस्याद्वयं निर्दिष्टं भवति । पूव बहुशश्च व्याख्यातमिति 
किचिन्मात्रमिह स्प्रचयतीत्यवधेयम्‌ । ननु मुक्ते जीवन्मुक्ते च को भेदः | 
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स्तबकः सोरभ समन्वितः १६३ 


एषीऽविद्यालेशतो बाधितं च 

विश्वं पश्यज्नप्युपेतो भवन्तम्‌ ॥३४॥. 
तस्वज्ञान, बासनाक्षय तथा मनोनाश से जीबन्धुक्त होता 
है जीबन्झुक्त पुरुष लेशाबिधा के कारण विश्वको देखता - 
हुआ भी परमेश्वर को प्राप्त हुआ ही साना जाता है ।३४। 


शरीरे च शाख्ने च लोके च शारङ्गि- | 
न्नशाख्रीयशाख्रीयभेदप्रभिन्ना । 
भवडेसुखीं प्रापयन्ती दुरन्ता 
कृषि च्यावयेड्ासनानन्दबोधात्‌ ॥३५॥ 
हे भगवन्‌ ! शरीर में शाख्न में तथा लोक में अशा- 
ख्रीय एवं शास्रीय दोनों प्रकार की वासनायं होती हैं । 
जो समझदार को भी भगवद्वियुख बनाकर आनन्दानुसव 
से च्युत कर देती हैं ।।३५॥ 


किं सुखे एव किंचित्तारतम्यमित्याशङ्कयाइ-एष इति। लेशाविद्या 
संस्कार एवेति केचित्‌ । विचेपज्ञक्तिमात्रमित्यपरे | विस्तरो वेदान्तमन्दार- 
 तर्वादौ । ननु लेशाविद्यासच्वरान्नायं ब्रह्मप्रास इति अ्रनथनिव्त्तिनिरक्ुशा 
तृप्तिश्च घरत इत्यत आइ-अप्युपेतो भवन्तिति ॥ ३४ ॥ 
तरवज्ञानवासनाद्चयमनोनाशेषु तत्तज्ञानस्य प्रागव्याख्यातत्वात्तद्विरहे 
आनन्दनोधघायोगध्य स्पष्टत्वादू वासनां व्याचष्टे - शरोर इति। शरीर- 
वासना शास्त्रवासना लोकवासनेति वासनात्रयम्‌ । एतच्छेदनाय हढ़तरश- 
स्रस्यावश्यकता सूचयितुं शाज्लिन्रिति सम्बोधनम्‌। वासना पुनद्वेघा | 
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रि ¢ थः 
१६४ वेदान्तसिद्धान्तकुसु मा जलिः चतुथः 


जीवन्छुक्तिपदप्रमेयपरमानन्दं ङतोपास्तयो 
विन्दन्त्यस्तमनस्तयाशयचयं ती खा सक्ृज्जञानतः। 
न्ये तु श्रवणादिसन्ततसमावृत््या निवृत्ताशया- 
श्रि्तंच क्रमशो विशीय भगवन्नन्ते भवन्तं यथुः३६ 
जीवन्छुक्ति के अलौकिक आनन्द को कृतोपास्ति 

(पहले जिन्हो ने उपासना की हो) मनोनाश तथा वासना 


अशास्रीयशाज्रोयमेदात्‌ । विस्तरोऽन्यत्र | ३५ ॥ 
नन्वपरो्षज्ञानतरफलभूतजीबन्पुक्तथोः कियान्‌ विलम्त्र इत्याकाङ्वायां 
पुरुषभेदेन हुतविलम्बादिनियममाइ- जी बन्मुक्तीति | द्विविधाः साधका 
मबन्ति । कृतोपास्तयो5कृतोपास्तयंश्च । भ्रवणपूवमस्मिज्ञन्मनि जन्मान्तरे 
वा यो विहितयोगसाधनोपसानादि: स कृतोपास्तिः | श्रतथाभूतश्चाङ्तो- 
पास्तिः । न च साधनचतुष्टयात्‌ पूव कर्मापासने प्रदर्शिते एवेति श्रकृतो- 
पास्तेर्नात्र प्रसक्तिरेवेति वाच्यम्‌ । नियमेन पूर्ववत्तित्वाभावात्‌ । छत एव 
बहिरङ्गसाघनतया प्राङ्निदर्शिते । तत्र कमंणः परम्परया विविदिषादिदै- 
तुत्वादू बहिरङ्गस्वम्‌ । उपासनायाश्रात्रोच्यमानविशेषप्रयोजकत्वादू बहिरज्ञ- 
त्वमिति, उपास्यसाक्षात्कारपर्यन्तसंपादितोपासनस्येव कृतोपास्तिपदव्यपदे-. . 
श्यत्वाच्च । तत्र कृतोपास्तीनां प्रायो मनोनाशवासनाचययोः सम्पन्नतरा- 
त्सकृदपरोच्षज्ञानमात्राजीवन्मुक्तथानन्दप्रा्तः । अहतसनस्तया=मनो- 
नाशेन । आशयचयं तीत्वो = वासनाः क्षपयित्वा । सक्ुञ््ञानतः= 
"सक्ृद्दढापरो चज्ञानतः । अन्ये=्जातापरो चषज्ञाना अप्यङ्तोपास्तयः | सन्त": 
तसमावृत्त्येति | ज्ञानोत्तरमपोति भावः । निवृत्ताशयाः-क्षीणवासनाः | 
चित्तं च क्रमशो बिशीयंसभ्रवणादिसन्ततसमाइत्त्येव कालेन मनो नाश- 
यित्वा । अन्ते भवन्तं ययुःमप्रायो नीबन्पुक्तथानन्दमनुपलम्येव बिदेइकाले 
निइत्तसकलानथपरमतृिसु्ात्मकमोचा मिथानं परमेश्वर प्रा पुरित्यथः ।३६।. 
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स्वच कः सौरमसमस्वितः १६५ 


चय होने से केवल एक वार ज्ञान से ही प्राप्त कर लेते 
हैँ । और जो अकृतोपारित हैं वे श्रवणमनन निदिष्यासन 
की आवृत्ति करते इए धीरे धीरे मनोनाश ओर वासना 
चयकर वहुकालोत्तर या मरणोत्तर ही परमानन्द को प्राप्त 


हो सकते हैं.॥३६ | 
विज्ञाठुमिच्छा भगवन्‌ भवन्तं 
स्वच्छा शुभेच्छा प्रथमाऽधिकांरात्‌ । 
श्रत्वा विचारः सुविचारणा स्या 
दन्तरमुखत्वं तनुमानसा च ॥३७॥ 


कुतोपास्तीनामेव तस्वज्ञानानन्तरं जीवन्युकिरित्युक्तम्‌। तत्राप्युपा- 


स्तितारतम्यादू भूमिकामेदा ब्रह्मविद्धिरनुभूताः । तत्र जीवन्मुक्तेः पूव तिख 
उत्तरं च चतरो भूमिका इति ता एवाधुना निरूप्यन्ते विज्ञातुमि- 
त्यादि। अधिकाराद्‌=विवेकादिसाधन चतुष्टयोत्तरमित्यर्थः। ग्रकृतो- 
. पास्तेरपि विज्ञातुमिच्छा समाना तथाप्युर्कटस्वं वैशे ष्यमित्याशयेनाह--- 
स्वच्छेति । सेयं शुभेच्छा नाम प्रथमा भूमिका । भवणस्य सामान्यात्तन 
भूमिकामेदप्रयोजकमिस्याशयेन पूवकालायंप्रस्ययेन श्रवणं निर्दिशति 
श्रत्वेति | आविचार इति च्छेदः । श्रा समन्तान्निइततेतरसकलविचारस्य 
यो ब्रह्ममात्रविषयक्विचारः स विवारः सुविचारणा नाम द्वितीया 
भूमिका | अनेन कतोपास्तीनां मनने निदिध्यासने च वैज्ञक्षए्यं ध्वनितम्‌ | 
अन्तर्सं खत्वमन्तःप्रबणता । तथा च बहिंविषय हसंकल्पविकल्यादिलक्षण- 
मनसो नाशः सूचितः । अत्र एव तनुमानसेति समाख्पाया अप्युउपत्तिः | 
सेयं तनुमानसा नाम तृतीया भूमिका छतोपास्तेः । अकृतोपास्तेस्तु तत्व- 
शानोत्तरमेव यावज्जोवकृतश्रवणाद्याइृत्या सेति द्रष्टव्यम्‌ । णीवर्धुक्तिपूव- 
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Kosha 


AS RSET तत 


१६६ वेदा्तासद्वान्तकुसुमाञ्जलिः चतुथः 


साधन चतुष्टय रूपी अधिकार प्राप्ति के बाद हे 
परमेश्‍वर ! आप को जानने की जो विलक्षण उत्कट इच्छा 
- होती है यह प्रथम भूमिका शुभेच्छा हे । भ्रवणोचर जो 
निरन्तर विचारशीलता है बह सुविचारणा दूसरी भूमिका 
है। चित्त की अन्तर्मुखता तडुभानसा भाम-की तीरुरी 
भूमिका है ॥३७॥ 
पा 20 
सत््तापतिस्स्वत्स्वरूपापरोचषा- 
ज्ञीवन्मुक्ती नदह्मविच न साधुः । 
विश्वं सवं स्प्नवत्पश्यतोऽश्य 
भू पौ ॥ 
स्वप्नावस्था कथ्यते सप्तभूमी ॥३८॥ 
हे परमेश्वर ! आप के अपरोदसाक्षातकार से सर्वाः 
पत्ति नाम की चौथी भूमिका होती है । उस अपरोक्ष ज्ञान 
से उपासना रूपी साधन युक्त साधु जीवन्शक्त होता हे 
UN YEN RE NE RNR की 
स्वादिमास्ति्लोऽवस्या एकेन छोकेन निर्दिष्ट; ॥३७॥ 
चतुर्थी भूमिकामाह-सत्त्वापत्तिरिति | सत्तं निमेलज्ञा )मात्मविषयक- 
मखण्डाकारं तस्यापत्तिरनायासेन प्रासिः । त्वत्स्वरूपापरोक्षादित्यमेदे 
पञ्चमी । ज्ञापकपञ्चमी वा । अपरोक्षशानजञाप्या सच्चापत्तिभूसिकेत्यथः । 
इतरापेक्षयाउत्र विशेषमाइ-साघुः=ङृतोपस्तिरतेनापरोच्चञ्ञानेन जीव" 
न्मुक्तो भवति जोवन्मुक्त्मानन्दभागू भवति नेतर इत्यथः । अस्यां भूमिकायां 
यदू वैशेष्यं तदाइ--विश्वमिति। सप्तभूमौ स्वप्नावस्था न तु साधा- 


रणानां प्रसिद्धा स्वप्नावस्था । कथं १-विश्व सव स्वप्नवत पश्यत 
इति | एतेन पूर्वा भूमिका जाग्रद्वस्थेति च सूचितम्‌ ।।३८।। 
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स्तबकः ` सोरभसमन्वितः १६७ 


यही ब्रह्मवित्‌ कहलाता हे | समस्त बिश्व को वह स्ववत्‌ 
देखता है । अत एव सात भूमिकाओं में यह भूमिका 
स्वझावस्था कही जाती है ॥३८॥ 
निर्विकरपकसमाधिगः कचित्‌ 
प्रोत्थितः किल सुघुप्तिशीलवत । 
बरह्मविद्ठर इतोयते ह्यः | 
सक्तिभूमिमुपगम्य पञ्चैमीस्‌ ॥३६॥ 
पांचवीं असंसक्ति भूमिका है। उसे प्राप्त होने पर 
प्रायः निर्विकल्पक समाधि में ही मनुष्य रहता है । कमी 
व्युस्थित भी होता हे । अत एवं सुपु्तिशील के समान 
रहता है । उस को ब्रह्मविद्दर कहते हैं ॥३६॥ : 
समाधिस्थः पष्ठयां भवदविरतालोकचकितः 
सुघुही गाढायामिव परविबोध्यः कचिद॒पि ।. 


क्चितआत्यित इति। स्वयमेव कंद्‌॥चद्‌ व्युत्थितो भवति अधिकतर 
च निर्विकल्यकसमाधो गच्छति । सुपुप्तिशोलबदिति | तथा चेयं सत- 
भूमिकासु सुपुप्स्यवस्थेति सूचितम्‌ । असंपक्तिरिति भूमिकानाम । नायं 
संसारे संसक्तो भवति ॥३९॥। i 

समाधिस्थ इति । प्रायः । व्युत्यानेऽपि नास्य परमात्मद्शनः 
दीयत इति विशेषमाइ--भवदबिरतेति। चकित इत्यनेन परमाहःदा- 
वगमः सूड्यते। तत एव चाविरतं मगबदालोकैकरसो5पि भवतीति 
ोध्यम्‌। सुधुप्ती गाढ़ायामिति। तया चेयं सप्तभूमौ गाढसुषुप्त्यव- 
स्थोच्पत इति सूचितम्‌ । सस्म्यपेदयाऽत्न कञ्चन विशेषमाइ-परविः' 
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१६८ वेदान्तसिद्धान्तकुसुमारञ्जालः चतुर्थ: 


वरीयान्‌ बह्यज्ञेष्वनुपरतबोधो मुनिवरः 


पदार्थांमावन्यां स्थितमतिरवन्यां विचरति ४० 
पदार्थाभावनी छठी भूमिका है । इस में हे भगवन्‌! 
आप के निरन्तरदर्शन से मनुष्य आहादचफित होता है। 
समाधिस्थ होने से मानो वह गाढ सुषुप्ति में 'पडा है। 
कमी कमी दूसरों के जगाने पर जगता हे । उस का बोध 
कभी विस्मृत नहीं होता | वह ब्रह्मविद्रीयान्‌ कहलाता 
है, स्थितप्रज्ञ होता है ॥४०॥ 


तुरीयगायामथ भूमिकायां 
अवत्स्वरूपो भूशमप्रबोध्य: । 


| चोध्यः कचिद्पीति । परेत्यनेन पञ्च मीभ्याबुत्तिः | पञ्चम्यां तु स्वत एव 
कदाचिद्दधुत्यितो भवति । वरोयाम्‌ बह्मज्ञष्विति | अयं ब्रह्मविद्दरीया- 
नित्युच्यत इत्यर्थः । .प्रतिबन्धकविशेषेणापि नास्य कदाचिदपि विस्मृतिः 
अबतीत्याइ-झनुपरतबोध इति । तत्‌ किमिमां भूमिकां सर्वेऽपि कृतो- 
पास्तयः प्राप्नुवन्ति १ नेत्याह - मुनिवर इति। उपासनाप्राबल्यदौ- 
बल्याम्याँ भूमिकामेदो भवतीति हृदयम्‌ । स्थितमतिरिति। स्थितप्रज्ञ 
इत्यथे; | स्थितप्रश्षशब्दस्य चतुर्थ्यादावपि बत्तिसंभवेडपि मुख्या वृत्तिरतरे- 
वेति भावः | अबन्या चभूमिकायाम्‌ । समाधिव्युत्यानयो दभयोः 
सत्तताह्विचरतीति साकूतम्‌ || ४० |। 

अथ नीवन्सुक्तेश्चरमोर्कर्षरूपिणों सप्तमीं भूमिकामाइ--तुरी यगाया- 
मिति। तुरीयगेति ससम्पा भूमिकायाः संज्ञा। ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मेव भवतीति 
ुतेरत्र चारिताथ्यंमाह--भवत्स्वरूप इति। न स्वतो नापि परतोऽसौ 
समावितो व्युत्तिष्ठत इत्याइ--श्व शमप्रचोध्य इति । न वा सत्री्ावस्थेयं 
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श्तबकः सौरभसमन्वित १६६ 


सदैव निर्बीजसमा धिनिशे 
जयत्यसौ ब्रह्मविदां विरष्ठः ॥४१॥ 
तुरीयगा सप्तमी भूमिका है | उसमें यति भगवत्स्वरूप 
होता है। वह कदापि व्युत्थित नहीं होता, हमेशा निर्बीजः 
साधि में रहता हे । ऐसे त्रह्मविद्वरिष्ठ की जय है ॥४१॥ 


योऽयं व्योमाद्यनुगततनुः स्थूलसूद्मादिसाची 
साक्षी चेता सदिति विदितः पञ्चकोशाडिविक्तः । 
वीक्ष्यं साचाडिहितमहितोपास्तिभिस्तुयगायां 


नापि कदाचित्‌ सबीजा कदाचिन्नि्बीजेत्येवंविधा किं तदि सदैव निर्बो- 
जसमाघि निष्ठः । असौ ब्रह्मविद्वरिष्ठ इत्युच्यते | न चास्य पूर्वं भूम्यामिव 
समापिब्युस्यानयो। सं चारोऽपीत्याशयेनाइ-जयतीति ॥ ४१ ॥ 

उक्तमथ संक्तिप्य विदृण्वन्‌ भगवन्तं प्रणमति--योऽयसिति। य 
इत्यनेन परोक्षृत्वोक्तिः अयमित्यनेन साक्षात्त्वोक्तिः । तथा च परोक्षोडपि 
बस्तुतोऽपरोक्त इत्यर्थः | उग्रोमाद्यनुगततनुः ग्योमोऽस्ति वायुरस्तीत्येवं 
य्योमाद्यनुगतसद्रप इत्यथः । तथा च व्यावत्तमानेम्यो व्योमा दिभ्यो वस्तुतः 
पृथग्‌भूत इति भावः । स्थूलसूक्मक्ारणशरीरसाची | तत एव साच्यात्‌ 
पृथगित्यथः । अत्र श्रतिमुदाइरति साक्षीति । एको देव इत्युपक्रम्य साच्ची 
चेतेस्युक्त इत्यर्थः । व्योमाद्यनुगतेत्यत्रा पि रतिं प्रमाणयति--सदितीति। 
सदेव सोम्येदमित्यादिश्रतिविदित इत्यथः । पञ्चकोशाद्विविक्त उपदर्शित- 
युक्तिभिरेव | एवं प्रथमान्तेन विचारणीयतया दशितं संचेपेण विद्ृत्य 
द्वितोयान्तेन फलभूतं सप्तावस्थान्तगतापरोक्षशानं सप्भूस्यन्तरंततुरीयगा- 
भूमि चाइ--बीच्यं साक्षादिति । साक्षादयरोक्षीकरणीयमित्यथः । 
सुनिवर इति विशेषणेन प्रागेव घष्ठभूमि आप्रा्तिकारणमुपा स्तवै शिष्टं 
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१७० वेदान्तसिद्धान्तक्ुसुमाञ्जललः चतुर्थः 


देवं वन्दे तस निशविचारोत्थविद्या मिवेद्यस्‌।४२। 

जो आकाश वायु आदि में अज्ुगत है, स्थूल खूकमादि- 
शरीरो के साची है, साचो चेदा सत्‌' इस प्रकार श्रृतियों 
में विदित हे, पांच कोशों से एथक हे, उत्तस उपासना के 
बल्ल से तुरीयगा भूमि में साक्षादू दशनीय हैन निरन्तर 
बिचार से उत्पन्न -बिद्या से वेद्य उस देव की हम बन्दना 
क्रते हैं॥४२॥ 


एके विचार विधयेवमवेयुरीश- 
मष्टाङ्गयोगपरिपाटिकया परे च । 
अन्ये त्वहँग्रहमुखा भिरुपासनाभि- 


सूचितम्‌ । इदानीं सप्तमभूमिकाप्राप्तिनिदानं सूजयन्नाइ--बिहितेति । 
बिहिता कृता महितोपारितः महिता पूज्या मदम हेमयुक्ता वा उपास्ति- 
यस्ते तथाविधैः संपादनीयायां भूमिकायां वीचपमित्यन्त्रयः | देवम्‌ = 
एको देवः सअभूनेषु गूढः सर्वञ्यापी स्वभूतान्तरास्मेति भ्रत्युक्त सर्वान्तरा- 
स्मस्वादेव साच्षादू बीच्यं देवमिस्यर्थः | अवान्तरविषयं प्रदश्य॑ महाविषयं 
निदिशति--डानिशबिचारोत्थविद्याभिवेद्यमिति ॥ /२॥ 
परमेश्वरसाक्षातकारकारण निदिध्यासनसहायभूतास्जयः विचारोऽष्टाङ्ग- 
योगोञहअरहाद्युपासना च । तत्र मुख्यत्वात्यथमं नामाउनिर्दिश्यैव विचारः 
ग्रदशितः। इदानीममुख्पावितरौ व्याख्यातव्याविति त्रीनपि यथाक्रमं 
निर्दिशति एक इति । एके = मुख्याः | परे च = मुख्यात्‌ भिन्नास्तथापिं 
तृतीयापेक्षया परत्ववन्तः श्रेयांसो मध्यमा इति याबत्‌ | भ्रष्टाङ्गयोगेति यम- 
नियमादीनि सविकल्पकसम।ध्यन्तास्यष्ट।वङ्गनि यस्य योगस्य निर्विकल्प $- 
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स्तबकः सोरभसमस्वितः १७१ 


रीयुमं हेथर परम्परया भवन्तम्‌ ॥४३॥ 
उपरोक्तरीति अनेक महापुरुषों ने बिचार द्वारा 
परमात्मा को जाना | अन्य कुछ मनीएियों ने अष्टाङ्गयोग 
की रीति से और इतर ध्षाषकों ने अहंग्रहोपासनादि से है. 
परमात्मन्‌! आप को पाया ॥४३॥ 


याः क्िप्तविक्षिप्तविमूढसंजिता 

ये डे तथेकाग्रनिरुद्धलक्षणे । 
आद्यासु यूमिष्वगमन्‌ पुनभवं 
भवन्तमापुर्यंतयोन्त्ययोडयो! ॥४४। 


कच्या ची 


समाधिलक्षणस्य तत्परिपाटिकयेत्यर्थः । अन्ये = कनिष्ठाः ॥४२॥ 

अधुना योगमार्गमेव विवरोतुसुपक्रमते - याः क्षिप्तेति । भाष्योदित- - 
क्रमेणेबमुक्तिः। तत्र मूढावस्था पामराणामविदिताध्यात्मतत्तानां पशुतुल्यानां 
केवलविषयैषियां भवति । न च युक्तयोगानामपि सुपुप्स्यादिमूढावस्थोप- 
गम्यते । उत्तिवैयर्थ्यापत्तें! । युक्तरूप्नावधोधस्य योगो भवति दुस हेति 
वदता भगवता युक्तसुषुप्तेरनुमतस्वेनानपनेयस्बाद्‌ । इद हि मूढावस्था 
निराकरणोयत्वेनोपदिश्यत इति । विदिताध्यात्मतच्वाना प्रयतमानानामपि 
प्रबलविषयात्षिप्तमनसां छिप्तावस्था । ।चपति बितथीकरोति प्रयत्नमिवि 
छ्विप्तम । मनुष्याणां सहलेपु कश्चिद्यतति सिद्धय इर्त कश्चिपदा थंत रमूठ* 
मनुष्येम्यो व्याव क्षिसावस्यापन्ना यतति सिद्धय इत्येवं भगवता निदिष्टाः। 
च्षि्ताद्विशिष्टं विक्षितम्‌ | प्रयतमानानां चृणमवतिष्ठते मनः पुनश्चश्वलं 
भवतीत्येवंबिधम्‌ । एतदेव यतो यतो निश्चरति मनश्रश्चमस्िरम्‌ | 
ततस्ततो नियग्बैतदारमग्येव वशं नयेदिति भगवता प्रतिपादितम ॥४४॥ 
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३७२ वेदान्तसिद्धान्तकुसुमाज्ञलिः चतुर्थः 


जो चित विक्षिप्त तथा मूढावस्था हैं और जो एकाग्र 
तथा निरुद्वावस्था है इनमें पहली तीन अवस्थाओं में 
युनजन्म होता है ओर अन्तिम दो अवस्थओं में यति 
आप को ( भगवान्‌ को) ग्राप्त होते हैं ॥४४॥ 
कि पामरा मूढदशामुपेता; 
कि त्षिप्तभूमि विषयप्रलुब्धा: । 
विक्षिप्तचित्ताः किमु साधवोऽपि 
दरष्टुं समहेन्ति भवन्तमीशस्‌ ॥४५॥ 
सूढदशा को प्राप्त हुए पामर, जषिप्तभूमि को प्राप्त 
- हुए बिषयलोलुप तथा विज्षिप्त॒चित्त साधु भी भला कपा 
आप ( परमेश्वर ) का दर्शन कर सकते हैं ? ॥४५॥ 


—— क न 2 2 
एतदेवाभिसन्धाय त्रयाणां भगवत्मात्ि निषिध्यति--कि पामरा 
इति | साथवोऽपि = साघनशील्ला अपि ॥४५॥ 

___ ननु च्षितवित्तिप्तमूढावस्था योगपक्षे न वसन्त इति भाष्ये मिहित- 
वात कथं प्रयतमानाबस्थाया चणचित्तश्यैाबश्थायाश्च क्षिप्तविज्षित्त भूमि- 
त्वमुच्यत इति चेन्न । संप्रज्ञाताडसंप्रज्ञातसमाध्योरेव योगत्वेन भाष्यकारैः 
बिइतस्वात्‌ | योगश्रित्तइत्तिनरोध इति सूत्रव्याख्पाने सबंपदाग्रहणेन 
'संप्ररातसमाधिपरिग्रहं प्रत्रवता समाचित्वेन प्रसिद्धेतरसाघारणजनकुतय- 
स्किचिचितस्थैयस्य योगत्वाननुमतिसूचनात्‌ | न चैवे प्रशान्तमनसं ह्येनं 
यो गिनमित्पत्रान्वादेशेन निश्चरन्मनो नियमनपरं पुरुषं परामृश्य योगिनमिति 
योगितविघानं नोपपद्य तेति वाच्यम्‌ | अन्वादेशैन पुरुषमात्रपरामर्शात्‌ । 
अन्यया प्रशान्तमनसमिश्यनेन विरोधापत्तेः। न हि निश्चरन्मनो नियमन- 
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स्तबक सोरभसमन्वितः १७३: 


प्रमाएमुख्या विनिरुध्य वृत्ती- 
रभ्यासवेराग्यवशेन सम्यगू । 
संबीजमासाच भवत्समाधिं 


काले प्रशान्तमनस्त्वसंभवः । न चैवमपि पूर्व निश्चरन्मनस एव मुहुः 
प्रयतमानस्ये प्रशान्तमनस्त्वक्रमेण सुखमुत्तमरुपैति शान्वरजसं ब्रह्मभूत-- 
मिति भगवत्प्राप्स्युक्तेः कि द्रष्टं सम ह॑न्ति मवन्तमीशमिति भगवद्दशनाक्षे- 
पोऽयुक्तः योगसाधनत्वादेव तस्य योगत्वप्रतिक्षेपश्र/युक्त एवेति वाच्यम्‌ । 
“धयदा पञ्चावतिएन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः 
परमां गतिम्‌ | तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियघारणाम्‌। श्रप्रम- 
ततस्तदा भवति योगो हि प्रभावाप्ययो” इत्येवं नचिकतसमुपदिशताः 
यमराजेन चििसविच्िस्तयोयांगतवेनाननुगमात्‌। विद्िप्तभूमिस्थ एव 
श्रीमद्भागवते कुयोगोत्युदाह्मतः। दुदंशोंऽहं कुयोगिनामिति चोक्तः 
क्षणपर्यन्तं हि स्थिरमना दासोपुत्रः पूर्वजन्मीयनारदस्तत्र कुयोगिर्वेनः 
लक्षितः | सकृद्दशन तु जातं नारद्स्येति समहन्तीति समुपसगंः सांभिप्रायः 
इत्यास्तां विस्तरः । तस्मात्‌, दीघकाहनैरन्तर्यसत्कारासेवनप्रापणीयहढ-' 
भूमिताकाभ्यासवलेन कश्चिदेव सदनेषु स्वाभाविकविषपवैमुख्यप्रवण प्रशान्त: 
मनः सम्पाद्यौकाग्रभूमिमारोइति क्रमेण च निरुद्धभूमिमिति त थबात्रः 
निदिध्यासनरूपयोगसम्पन्ना वक्तव्या इत्याशयेनाइ--प्रमाणमुख्या इति |: 
प्रमाण वपर्ययविकल्यनिद्रास्मृतिलक्षृणाः  क्लिशाक्िष्टमेदद्दयवतीरित्यथ: । 
वृत्तीरित्यन्ययः | मादकवस्तुसेवनादिमुखेन केचन मूढा इत्तिनिरोधः 
कुवन्ति | तद्वारणाय वीस्युपसर्गः। उपसर्गलद्धितमरथमेवाइ--अभ्यास- 
वैराग्यवशेनेति । श्रभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोध इति पातञ्ञलस्मरणात्‌ | 
सम्पगिति। दीधेकालनैरन्तयेसत्कारासेवनात्सम्यक्‍त्वं बोध्यम्‌। सवोज-- 
सिति । वितर्कबिचारानन्दास्मिताचुगमादिति भावः | तत्र बितकः स्थूळ 
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१७४ वेदान्तसिद्धान्तकुसुमाझलिः चतुर्थ 


निर्बीजतायां कशो विशन्त ॥४६॥ 
प्रमाणबिपयंयादि बृत्तियों को अभ्यास ओर वैराय 

के द्वारा अच्छो तरह रोक कर सविकल्यक समाधि क 
क्रम से निर्विकल्पक समाधि में, जिसमें परमेश्वर का दशन 


होता है, प्रवेश करते हैं ॥४६॥ 


आमोगः | विचारः सूच्मः। आनन्दः ्रानन्दप्रतियिम्तत्रदूबुत्तिविशेषः 
स्वमते । अस्मिता अहंदृत्तिसहित आत्मा । समाधिकाले ह्यनुभूयते सव 
सुखमनुभविता चाइमथ'। स्थू्तदशनं च सूदमविषयसहितमेव भवति 
न हि तन्तुमनुपलभ्प वस्रदशनं भविठुमहेति । विवेकस्तु न भवतीत्यन्य- 
-देतत्‌। दूरादेककेशादशंनेऽपि केशसमूहदशनात्तत्र च प्रस्येककेशदशंन- 
-स्याप्यनिवायस्वास्थ्थूलञोप्न्धस्यैव सूचमस्य दशंनमिति तन्मात्रादिसूच्माः 
-णामतीन्द्रियत्वसिद्धान्तोऽपि न व्याइतः। इत्थं च वितके स्थूलादीनां 
चतुर्णां विचारे त्रयाणामानन्दे दयोरस्मितायाञ्च तावन्मात्रस्य विषयत्व- 
"मिति सिद्धान्तसंगतिः । निर्वीजतायामिति। शहतृत्तिसहितात्मनः 
-स्मितात्वेनानुपदं ग्याषग्रातत्वात्ततोऽहंवृत्तरप्पपो दे केबलात्मदशनास्मको 
गनिर्बीजसमाधिः ॥५६॥ 

एकाग्रं निरुद्धं च संप्रज्चातासंप्रज्ञातशब्दाभ्यां निगद्येते | तत्र एकाग्रसमा- 
"घिजनितसंस्कारोऽन्यसंस्कार॑प्रतिबन्धी | तस्यापि निरोघे सवेनिरोघान्नि- 
बीज: समाघिमंवति । प्रतिबद्धापि वासना न नाशयुतैति । तत्त्वसाक्षात्कारं 
“विना सवथा वासनानाशासंभवात्‌ | तथा च प्रारब्धकर्मविशेषेण योगजः 
-संस्कारामिभवे अअन्यसंस्कारोद्भवे वा तस्य जन्मान्तरं भवति। स च 
'वासनानुसारेण भीमतां कुले क्रमेण जायते । योगणसंस्कारमात्रस्योद्भवे 
योगिनां कुले स जायते । एतच्चोक्तं भगवता योगश्रष्टयुपक्रम्य— प्राप्य 
-पुण्यक्कतां लोकाचुषित्वा शाश्वतीःसमाः | शुचीनां भ्रीमतां गेढे योगश्रष्टोड 
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सबक: सोरभसमन्वितः १७५ 


_ समाधिप्तम्यकृप्रतिबद्धवासनाः 
 सभिद्धबोधा न्यगमन्‌ भवत्पदस्‌ । 


५९७ €”> 


परे पुनर्योगिकुलोद्धवक्रमात्‌ 


भिजायते । अथ वा योगिनामेव कुले भवत घोमताम्‌ । एतद्धि ढुले-, 
भतरं लोके जन्म यदोहशमिति । अस्याथंः- योगभ्रष्टः प्रारब्धोद्भावित- 
विषयसंस्ञारः प्रारब्धोद्भावितयोगजसंस्ारश्चेति द्विविधोऽन्तकाले यथोक्त- 
दृयेऽन्यतरस्मरणवान्‌। तत्र प्रथमः पुण्यक्कतां लोकप्रीसिक्रमेण श्रीमतां 
गेहे जायते | (द्वतीयो योगिनां कुले जायत इति। इत्थं चैते समाधितो 
लब्धसाच्षात्क्राराः उद्जुद्धविषयवासना उद्‌पुद्धयोगवासनाश्रेति तेषु द्वितीय- 
कोटीनां विक्षिप्तक्ोडिप्रवेशाहत्वात्तान्‌ विहाय प्रथमतृतोय कोटिका निदिध्या- 
सकरूपेणेह वण्यन्ते- ससाधी ति । निर्बीजसमाचीत्यर्थः । सम्यक प्रतिबद्ध- 
ति । पुनरुद्धवरहिततया प्रतिबद्धत्यथः। न च वासनायाः प्रतित्रन्धस्य 
समाध्यधीनत्वेडपि तस्याः पुनरुद्धवानुद्धवलक्षणं सम्यक्त्वमसम्यक्स्वं चा 
आरब्धनित्रन्धनमेवेति समाध्यघीनत्वोक्तिनं घटत इति वाच्यम । प्रमादादिप्र- 
युक्तप्रयत्नशैथिल्यस्य प्रारब्धप्रसरे छिद्र &पस्वात्‌ । अन्यथा प्रारब्घविशेषाऽप- 
रिसमाप्तेयोंगसंसिद्धरिव गगनकुसुमायिता स्यात्‌ । श्रव एव यतते च ततो 
भूय इति वदता प्रयलाधिक्यापेबोक्ता । नन्वेवं कियत्‌कालपयन्तं सावघान- 
तया वर्चितब्यमित्यत आइ--समिद्धबोधा इति न च बोधोत्तरमपि 
प्रारब्धेन वासनोद्भवः कुतो न स्यादिति वाच्यम्‌ । भिद्यते हृदयम्रन्थि- 
रशिछुचन्ते सवेसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ हष्टे परावर इति 
अतेः प्रामाण्याद्‌ ृदयग्रस्थिशब्दाथंवासनायाः सवथा विनाशेन तदुद्धव- 
स्यैबाऽप्रसक्तेः । प्रारब्धं च वत्त॑म।नशरीरतदीयसुखदुःमात्रदायि तस्याः 
बशिष्यते इति सर्व सुपपन्नम्‌ । न्यगमन्‌ नितरामगमन्‌ । अत्र ब्रह्म समभुत 
इति भ्रृतेः। परे = अनुत्पन्नशाना असम्यकूप्रतिबद्ववासना अत एव 
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१७६ वेदान्तसिद्वान्तकुसुमाऽःजलिः चतुर्थः 


परां गति प्रापुरनेकजन्मतः ॥४७॥ 

हे भगवन्‌ ! समाधि से सम्यक्रूप से वासनाओं को 

रोककर ज्ञानदीसि को प्राप्त हुये योगी आप के पद को 

प्राप्त होते हैं। और जिनकी बासना प्रतिबद्ध नहीं हुई वे 

फिर से योगियों के झुल में जन्म लेकर अनेक जन्मों में 
तरवज्ञान प्राप्त कर परमगति प्राप्त होते है ॥४७। 


मरणकाले उद्धतयोगवासना: । अनेक जन्मत इति । तथा चोक्तं भगवता 
प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः । श्रनेकजन्मसंसिद्धसतती याति 
परां गतिम्‌ । श्रस्याथंः-प्रयन्षाद्यतमानाः = वासनोद्धावकप्रारब्धप्रद्नत्तिप्रयो- 
जकीभूतेन प्रमादादिनिबन्धनेन शेथिल्येन बिना यतमानाः। अत एक 
प्रयतमाना इत्येतावन्मात्रेणोपपत्तौ यतघात्वावृत्तिसाथक्यम्‌ । संशुद्ध- 
किल्चिध; = अभिमावितययोक्तप्रारधकिल्मिषाः । श्रनेकजन्मेति। नद 
अन्न मूले भगवदुक्तो चानेकेत्युक्तिः कथं घटताम्‌ । भाविनि एकस्मिन्नेत् 
जन्मनि तत्त्वसाक्षात्कारोत्पत्तिसंभवात्‌ | अन्यथा भाविजन्मोत्तरं तृतीय- 
जन्मस्वीकारे भाविजन्मन्यपि स योगभ्रष्ट 'एवेति तदनन्तरमप्यनेकजग्म- 
मिर्मोवतव्यमित्यनन्ता जन्मपरम्परा स्यादिति चेन्न । वत्तमानजन्मादायानेकः 
लम्मेत्युक्तत्वात्‌ । न एक इति विग्रहे जन्मद्वयस्याप्यनेकस्वत्‌। न च 
भाविजन्मनीत्येव तहिं कुतो नोक्तमिति वाच्यम्‌ । भाविजन्मनीत्येकव चने 
प्रयनशैयिल्येनेव तत्रापि परमगःपरासाबुक्तरसदर्थस्वापत्तेः | भाविनन्मसु 
इति बहुवचनप्रयोगे एकस्मिन्नेव परमगतिप्राप्तौ श्रसदर्थत्वभौव्यापत्तेः । 
अनेकजस्मसम्पादितयोगाभ्यासात्‌ समिद्धबोधाः परां गति ग्राप्नुवन्तीत्यर्थः । 
अत्र अनेकजन्मत इति समिद्धबोधा इत्यत्रेवान्वितमिति द्रष्टव्यम्‌ ॥४७॥ 

'नन्वष्टाङ्गयोगपरिपारिकयेत्युपचिप्याष्टाङ्गमब्याख्यायेव कथं क्षिप्तादि- 
भूमिक्रमेण समाघिमात्रं व्याख्यातमिति चेन्न । त्रयमन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः | तदि 
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स्तबकः शौरभसमन्वितः १७७ 


सयमनियमैरासीनेरायतासुभिराहत- 


(SN SR SSSI 
बहिरङ्गं निर्बाजस्य । इति श्रष्टानामङ्ञानां बहिरङ्गस्ोक्त साघनमात्रत्वेना- 
मुख्यत्वात्‌ । ष्ठमस्य सबीजस्य दु वैशिष्टय मस्वा तद्‌ व्याख्यातमित्या- 
शयवान्‌ वक्तव्यान्येव कत विशेषणतया तान्यज्गान्युपसंहारव्याजेनोपादाय 
प्रकरणार्थं च संत्तिप्य भरन्तं स्तौति-सयसनियभैरिति | न च यमः 
नियमपराः स्थिरासनाश्चेस्यादिना बहिरज्ञसाधनोपन्यासप्रकरणेःटानामज्ञा- 
नापुक्तत्वादत्र पुनरुक्तिमात्रमिदमिति वाच्यम्‌। भवणपूव ताना तेषां 
बहदिरङ्गसाघनस्वेऽपि भ्रवणोत्तरकृतानां निदिष्यासनास्मकस्वेनान्तरज्ञसवात्‌ 
पुथगुक्तिसाथक्यात्‌ । अय॑ भाव: | वणात्‌ पूव ब्रहास्वरूपशानविरहा- 
ज्ञात्मस्वरूपापरोक्साचारकारकारणतया तान्यनुष्ठीयन्ते इति बहिरङ्गत्व 
तेषाम्‌ । भ्रवगोत्तरमास्मस्वरूपापरेक्षज्ञानादपरोक्षसाक्षात्कारा थमनुछ'य- 
मानानां तेधामन्तरङ्गत्वम्‌। च च तत्वमसीत्यादिचवुर चरा दिभवणतद- 
भावप्रयुक्त॑ नेतावद्देलच्‌ णयं युतत वक्तुमिति वाच्यम्‌। यतो न वयमेतोवः 
न्मात्रप्रयुक्तमेतावदवैलक्षण्यं ब्रूसः | कि तदि ° यञ्चदानादिकमतसथुक्त- 
भगवत्तोषादिनिमितकसाधनचत॒श्यसम्पत्तिसमनन्तरभवणस्थापराइतानजन- 
कत्वातादशापरोक्षशानतदभाषप्रयु क्त वेल्च्ण्यं ब्रुमः। तथा च श्रतिः ` 
५ण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः । श्राश्रयों वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा 
आश्रयों ज्ञातेत्यादि । अस्याः भतेरथं;-श्वण्वन्तोथपि साधनचदुषटयसंपाः 
होना यमशेषविशेषविनिसुंकतमलण्डैकरसं परमात्मानं न बिद्यर्नापरोच- 
जञानेन .शिषयीकुर्युः । तैः थुवमपि ब्रह्म सविशेषतया सखण्डतया चैव 


ग्द्यत इति भावः | कुशल्ल:--स्ववर्णा भ्रम धर्मा दिनिमित्तकभगवत्तोष- 


संपादितसाधनचतुष्टयः । आश्रयं इति । सहसेघु कश्निदेवेत्यथं:॥ न च 


साघनचदुष्ठयसंपन्नविहितभवणेनापरोक्षशाने जाते कृतार्थतया किमिति 


योगानुष्ठानं क्रियत इति वाच्यम्‌। जातेऽप्यपरोचञ्ञाने पुरुषापराधमलिन- 
योगानुष्ठानसाथबयात्‌ । 


घिषणतयाऽपरोचसाचार्कारानुत्पत्तेस्तदुपयोगितया 
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कता 


१७५ वेदान्तसिद्ान्तकुसुमाञ्जलिः चतुथः 


'स्वगवनिव हेबडस्वान्तेः स्थिर हृदयाम्बुजे । 
विततभगवद्ध बानेयुक्तेरबी जसबीजयो- 


RNR 
तथा च व्याख्यातं तं चाहढं इृढमितीत्यादौ । तथा च तस्मादज्ञानसंभूतं 
हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । छित्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारतेतिल्‍छोक- 
व्याख्याने सम्यग्दर्शनं ज्ञानं तदेवासिः खङ्गस्तेन छिए्वैनं संशयं योगं 
सम्यगदश॑नोपायकर्मानुष्ठानमातिष्ठेति भाष्यक्कद्धिरकमपि संगच्छते । 

। सम्यगदशनेन संशयं छित्वा सम्यगदशंनोपायं योगं कुर्विति सम्यगदश- 
नस्य साचाात्वाऽसा चास्वभेदविरदेन्योन्याश्रयतापत्तेः । तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणि- 
घानानि क्रियायोगः। समाघिभावनाथंः क्लेशतनूकरणायश्चेतिपातञ्ञल- 
स्मरछात्‌ सवंकमंणां मगवत्यपणस्येवेश्वरप्रणिधानशब्दाथताया व्यास- 
भाष्योक्तत्वात्तस्य समाधिदेतुस्वाच्च सम्यगदशनोपायक्र्मानुष्ठानमिति 
गीताभाष्यस्य नासंगतिनं वाऽष्टाङ्गयोगस्यात्रापरोच्ञसाचात्कार देवुतयोक्त- 
विरोध इस्यलं प्रसक्तानुप्रसक्तेन। ्राहृतस्वगवनिव है: = प्रत्याह्मत- 
सकलेन्द्रियेः। बद्धस्वान्तैः स्थिरं हृदयाम्बुज इति । मनो हृदि निरुध्य 
चेति भगवदुक्तेः | तथा च देशबन्धश्चित्तस्य घारणेति नाभिह्ृदया दिसर्वा 
विशेषेणोक्तापि घारणा द्वार्दाकाशद्शनीयमगतत्‌साचास्क्रारोपयोगितया 
हृदयदेश एवं विशिष्य कत्त युक्त ति सूचितं भवति । युक्तरिति। 
यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते। निःस्पृहः सवकामेभ्यो युक्त 
इत्युच्यते तदेति भगवदूव्याख्याता युक्तता अत्र विवक्षिता । एतदुक्तं भबति | 
घ्यानपयन्तं तु विद्चि्तानामपि भवितुमहति । विषयप्रवणस्य चित्तस्य ताव- 
त्पयन्तं स्वाभाविकप्रवादेण भगवदाभिमुण्यविरह्यात्‌ । तदुत्तरं चात्मप्रवणं 
चित्तं स्वाभाविकप्रवा हेणात्माभिमुखं भवतोति युक्तत्वं तेषां सम्पद्यत इति | 
एतदेवात्मन्येवारवातष्ठते निःस्पृहः सवकामेभ्य इति वाक्याम्यां सूचितम्‌ | 
अबीजसबीजयोरिति । इर्ड्ेऽम्य्ितपूब॑निपातेनैवं प्रयोगः । पाठक्रमा- 
इयेक्रमस्य बलवच्वाञ्च सवीजनिन्री जयोरित्यर्थ ज्ञेयः | सबोजेऽपि सोपाधि” 
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स्तचक' सोरभसमम्वितः १७६ 


विंमलमवलोकन्ते य॑ त॑ पुमांसमुपश्रये ॥४८॥ 
यमनियमसहित, आसनासीन) प्राणायामपरायण) 
संयतेन्द्रिय हेदिस्थपरमेश्वरध्यानरत योगी सबीज तथा 
निर्दीजसमाथि में जिस परमपुरुष का अवलोकन करते हे 
उसी के हम आश्रित हैं ॥४२॥ 


पाम्मर्निदतफलाडिचारतो- 
ना्ततृषिकलनाः सवासनाः । 
OO नि ्पॅपॅस्सन्य्स्स 


कभगवद्दशनं भवस्येव ॥४८।। 
मुख्यमध्यमयोर्विचारे यो 


rr. 


गे चाख्याय कनिष्ठानायुपासनामाचष्टे- 
पाप्मेति । पाप्मना ढुरिवबिशेषेण श्रविद्दितोपासनतया प्रतिबन्चकपाप- 
विशेषाबशेषादिति भाव: । निइंतं प्रतिबद्ध फलं यस्य तस्माद्‌ विचारतः । 
कृतेऽपि विचारे5परिप्रास्तापरोक्षसाच्षात्कारा इत्ययः । अत एब खा 
तृप्तिकलना: अनयथदहानेरप्युपलबणम्‌ । येषाम दर्थडानिनिरडू गातृप्तश्ष 
न जातेत्यर्थः । श्रपरोक्षसाक्षात्कारब॑ फलनिश्चेयमि[त ब 
यदाऽनयंदानिनिरङ्कुशा तुप्तिश्च भर्वात तदैवापरोचसाचाहकारो जात दु 
कतसाच्षास्कारंमन्याः सावघानी क्रियन्ते । न च निह्ृवबिचारफला रत 
गतार्थता शङ्कया छपरोक्षसाच्ार्कारमात्रस्य विचारफल्तायाः Gms 
ड्यातत्वात्‌। न च तत्वज्ञानद्वारा विचःरस्य फल मनयेनि हस्या क 
बाच्यम्‌। शनादेव हृ कैवल्यमित्यादश्रुतिशतप्रांसदज्ञानफलात्मकन हि 
वृत्त्याद्यात्म ककैवल्यस्प बिचारफलस्वस्त्रीकारासभवात्‌ । सिद्ध याट | 
तद्न्यथानुपरत्या रकारण १ ल्प्यते । mS ज्ञानस्य आयत स 
अतिसिडस्वात्‌ नापि विचारस्य कारणत्व सिद्धम्‌ अ 5 रद 
बिचारं योगसमाधिना भवणमात्रैग तत्वधादात्‌कारान्माबद 
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१८० वेदास्तसिद्धान्तकुसुमाज्ञलिः चतुर्थः 


ष्यानयोगमुपगम्य शगंदं 
त्वां परोचमपरे प्रपेदिरे ॥४६॥ 
हे भगवन्‌! पापविशेप से विचार करने पर भी 
जिनका ज्ञान प्रतिबद्ध हुआ है अत एव तृप्ति प्राप्त नहीं 


हुई, बासनायें नहीं गयी वे मंगलदायी ध्यानयोग से 
परोक्षतया ज्ञात आपको शरण में आ गये ॥४६॥ 


ज्ञानं प्रमाणजमदिन्दम वस्तुतन्त्र 
ध्यानं पुनः पुरुषतन्त्रसिदंसहायम्‌ । 
ध्यानेन निखुठितदोषतुषं पुमांसं 


दष्टव्यः ओोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य इति दशनसाधनत्वस्थेव श्रत्यादो 
दरितत्व.च। इदं तु बोध्यम्‌ । भ्रवणोत्तरं विचारस्तु कत्त योग्य एवं | ततः 
फल्षाप्रात्तो उपासनोपक्रमणीया । अक्के चेन्मधु विन्देत किमथ पवतं 
ब्रजेदिति प्रथममक्कपरीक्षाया च्याय्यत्वात्‌ । अत एव विचारं सिद्धवत्कृत्य 
पाप्मरनिहंतफलाद्विचारत इति फलानुत्पत्तिमात्रसुपासना प्रवृत्तिप्रयोजकत- 
योक्तमिति ध्येयम्‌ । कुतः फलनिहननं यदपनयनायोपासनादरणीयेत्यतो 
विशेषणं --सवासना इति । शमंद्‌ प्रतिबन्धक भूतवासनापनयन देतुस्वात्‌ | 
परोक्षं =परोचकल्पम्‌। अपरे = अष्टाङ्गयोगेऽप्यसमर्थाः । प्रपेदिरे = 
शरणमागताः ॥ ४९ | 

ज्ञानध्यानयोमेंदं दशयन्नेव फलोद्भवप्रकारमाह-ज्ञानमिति। 
बस्तुतस्त्रं पुरुषतन्त्रमित्येतावन्मात्रं ब्रवता समानविषयत्वं सूचितम्‌ | तच 
पश्चटश्यादौ स्झुटम्‌। बोघस्तु वाक्येनैव सद्यःभृतेन पूवभ्रुतस्मृतेन वा | 
यअरिदम=दे दोषारिहारिन ॥५०॥ 
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स्तबकः सोरभसमन्वितः १८१ 


वाक्यं प्रबोधयति नाथ भवन्तमीशस्‌ ।५.०। 
हे भगवन्‌ | ज्ञान प्रमाणजन्य तथा वस्तुतन्त्र है । 
ध्यान पुरुपतन्त्र तथा परोक्षज्ञानोपकृत हे । ध्यान से दोष 
नष्ट होने पर वाक्य आपका बोध कराता है ॥५०॥ 
स्वस्वगोलकतलस्थितानि चे | 
दिन्द्रियाणि जनर्यान्ति वेदनम्‌ । 
जाग्रदित्यभिनिगद्यते बुधै ` 
विश्वतामिह भवाउपैति चित्‌ ॥५१॥ 
अपने अपने गोलक में स्थित होकर इन्द्रियां ज्ञान 
उत्पन्न करें तो वह जाग्रत्‌ अवस्था है । इस का अभिमानी 
चैतन्य विश्च कहलाता है ॥५१॥ 
इन्द्रियेषु विलयं गतेष्वथो 
केवले च मनसि स्थिते सति । 
वासनावशसमुद्भवं जगत्‌ 
स्वप्रमाहुरिह तेजसो भवान्‌ ॥५२॥ ; 
इन्द्रियां विज्ञीन हो और केबल मन रह जाय तो 


~ दुल रतोपासना वचुमद्रायदिक बवीति-रबसवेत्या दिमि- 

इदानीं मुख्यां प्रणवोपासना वक्तुमक्षरार्थादिक व्रवीति-स्वस्वेत्या | 
रष्टमिः । एषां संच्चेपेण व्याउपाः इन्द्रिया णि=बहुतरे्दरियाणि | केषां- 
चिज्ञाग्रस्यपि विल्लथात्‌ । विश्ववासिति । समश्विंश्वानरश्र प्रागव्याख्यात: । 
एवयुतरत्र । विज्यं =मगसि बिज्ञपम्‌ । सपुद्वजमिवि । श्रय रथान्‌ 
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ष्य र ति 
१८२ वैदान्तसिद्धान्तकुसुमाञ्जलि तथः 


उस समय वासना से जो जगत्‌ उत्पन्न होता है वह स्वप्न 
है और अभिमानी चैतन्य तैजस कहलाता है ॥४२॥ 
सहेन्द्रियेश्रित्तमपि प्रलोन ` 
भवेद्‌ यदा5ज्ञानमहापयाथा । 
सुषुपतिमेतां निगदन्त्यवस्था 
प्रा्ञो भवानत्र विभाति देवः ॥५.३॥ 
इन्द्रियसहित चित्त जव अज्ञानसागर में विलीन 
होता है तग सुप्ति अबस्था होती है । अभिमानी चेतन्य 
राज्ञ कहलाता हे । ४३ 
तिस्रोऽप्यवस्थाः समतीत्य माया- 
संख्यातुरीयात्मतया स्थितस्त्वस्‌ । 
वेदेषु शाख्नेषु च जीवमाक्ती- 
त्युदीयंसेडशेषविशेषशून्यः ।। ५४॥ 
जाग्रदादि तीनों अवस्थाओं को पार क्र संख्या 
पूरक न होते हुए मायासंख्यानुप्तार चतुथरूप से स्थित 
आप ( परमेश्वर ) ही वेदों में तथा शाख्रों में जीवसाची 
कहा, जो यथार्थतः सवविशेपशूत्य है ॥५९४॥ ___ जो यथार्थतः सर्वविशेपशून्य है ॥५४॥ 


पथः सजतीतिभुतेरुद्धवः पूत मुक्त: । मायासं ख्येति । अरे बया 
व्यवहाराथमिय कह्पेनेति भावः | मायासंख्प्रातुरीयमिति चाचारः 
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स्तबकः सौरभसमभ्वितः १८३ 


अयं नाम विश्वो विराट सोऽयकारो 
भवेचेजसः सूत्रमेषोऽपयुकारः । 
विदुः प्राज्ञमीशं स च स्यान्मकारः 
स्तथा जीवसाचीशसाक्ती ह्यमात्र: ॥४५॥ . 
यह विश्व वस्तुतः बिराट से अभिन्न है विराट ही 
अकार है। तेजस सत्रास्मा से अभिन्न है और वह उकार 
द हे । प्राज्ञ ईश्वर "से अभिन्न है बह मकार है। जीवसाक्षी 
ईशसाची से अभिन्न हे वही अमात्र है ॥४५।| 


खकारो ह्याकारः स च स्यान्मकारो 
मका रस्तथोंकार एवेति रीत्या ॥ 


विलाप्यांखिलं विश्व पोंकारख्ये 
खयीशान शान्ति लभन्ते महान्त:॥५९॥ 


झकार ही उकार है उकार सकार ही हे और मकार 


22 नन डि त 
_इत्यमेबास्य प्रामाणिकञ्यवहारोपीत्याइ--वैदेष्विति | pr 
पासनाप्रकारमाइ--अयसिति | हिवरे ता 
परिग्रहानाखिलं विश्व विद्ञाप्येत्युत्तरविरोध १ लह a 
ईशसाक्षी च कह्पितसमष्टिव्य्िमावेनाथेः | ग्रमातन्रो 5धमानरेत्याथ कारर्‌ | 
नाम । मकार 3“ कारे इति पश्चीकरणोक्ते! | मकारोतरं nen 

सरद्ध्वनिर्मवति । तयोः सन्धिरधमात्रा । ततेवोमित्यस्य दा | 
खोकिसि्परि मतम्‌। ॐ काररूपे त्वयीति। वाच्यवाचकामेदाततयैवो पास्य- | 
र 
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क क्या. _-आ् ० ७ पाए ०७५ _फता 7 
है 


१८४ वेदान्तसिद्धान्तकुपुमा ञ्जिः चतुर्थः 


झंकार हे इस रीति सारे विश्व को ऑकाररूपी परमात्मा 
में विलय कर महान्‌ पुरुष शान्ति प्राप्त करते हैं ॥५६॥ 
सम्बोध्य चित्तं प्रलये प्र एप्त्या 
विज्षिप्पमाएँ प्रशमस्य सन्तः । 
ज्ञात्वाऽऽशयं चेव कषायसंज्ञं 
भजन्त्यनास्वाद्य रशं भवन्तम्‌ ॥५७॥ 
निद्रा तन्द्रां आदि से खय होने पर चित्त को जगा 
कर, विक्षेप होने पर उसे शान्त कर, ऋपायरूपी वासना 
को पहचानकर रसास्वाई किये बिना सन्त आपका भजन 
करते हें ।।५७।। 
एकाक्षरं ब्रह्म सदा जपन्तः 
सोऽहंधिया ब्रह्म विभावयन्तः । 
रे 
भवन्तमन्तहंदि वीद्य सन्तः 
पूर्ण निमञ्जन्त्यमृताम्बुराशौ ॥५८॥ 
स्वात्‌ । उपासनायामावश्यक॑ कत्तव्यमाइ--संबोध्येति । ज्ये संभो घयेचित्तं 
विक्तिपं शमयेत्पुनः । सकषायं विज्ञानोयात्‌ शभप्राप्तं न चालयेत्‌ । नास्वा- 
दयेद्रसं तत्र निःसज्ञः प्रशया भवेदिति गौडगादकारिकातद्भष्यादिकमिहाचुः 
संघेयम्‌ । एकाक्षरं ब्रह्मच भ्रोमित्येक्रात्र त्रम । सो5हंधियेति | स 
ड“फारस्तदर्थों ब्रह्म चाहमेवेतिधियेत्यथ: | तथा च व।त्तिकं ;--परमानन्द- 


सन्दोइवासुदेवो5हमोमिति । दजपस्तदर्थमावनमिति पातञ्जज्ञस्मरणाज- 
पस्यापि सिद्धिरिति चोध्यम्‌ ॥५१--५-॥ 
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स्तवकः सोरभसमनस्वितः १८५ 


एकाचर ओकाररूपी ब्रह्म का सदा जप करते हुए दही 
सें हूँ इस प्रकार सोऽहं भावना रखते हुए आपको हृदय 
सें सन्त लोग देख कर पूणं अमृत सागर में गोता लगाते 
रहते हैं ॥४८॥ | 
सचित्स्वरूपेण परं भवन्त- 
मस्थूलतायेश्र परे विदित्वा । 


तेद्धावनाभावितशुद्॒बोधा 


ब्रह्वास्वरूपा असता बभूदु। ॥५६॥ 

अन्य उपासक सच्चिदानन्दरूप से एवं स्थूल अनणु 

आदि रूप से भगवान्‌ की उपासना कर उसी भावना से 

तस्वत्रोध प्राप्त करते हैं एवं दरह्महप हो कर अमृत (सुक्त) 
होते हैं ॥५६॥ | 

सर्व संचितकर्म नाशमुपसंयाति प्रबोधोदया- 


न्श्ठिष्येत्तियमाणमीषदपि चागामीति यत्रोच्यते 


विडे कि पट 3: त का 
“ग्ानन्दादयः प्रधानस्य’ श्रक्षरधियाँ त्त्रवरोध. सामान्यतद्भ।वाम्यामौ- 
पसदवत्तदुक्तम्‌ इति न्यायदेशितरीत्या उपासनान्वरमाइ-सिदिति । 
सश्यदानन्दादिविधिमुखेनास्थूलत्वादिनिषेधसुखेन चेत्यथः | विदित्वा= 
उपास्य | तद्भ।बनेति | तया ठपासनलचेणपा मावनया समुत्पत्नसाक्षास्कारा 
° ०० ०० 
'स्य्‌थ; र 
र योगोगासनाम्यां वा जातापरोचसादात्कारस्य कर्मः 
बन्धननिवृत्तिपूवंकविदेहकैवल्यं कया रीत्या भवतीत्युव्यते--प्वमिति । 
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१८६ वेदान्तसिद्धान्तकुसुमावजलिः चतुर्थः 


प्रारब्धं स्वफलप्रवृत्तमितरे भोगैकमागिक्षयं 

' भुक्ता तद्ववदीयधाम परमं मोचा मरामं ययुः६० 

ज्ञानोदय से समस्त संचित कर्म नष्ट होते हैं क्रिय- 

माण कर्म, जिसको आगामी भी कहते हैं, लेशमात्र भी 
स्पर्श नहीं करता । हां भोगमात्र से क्षय होने वाली प्रारब्ध 
कर्म जो फल देने के लिये प्रवत हुआ है भोगना पडता 
है उस के बाद मगवत्धाम, जो मांक्ष रूप होने से अमि- 
राम और उत्कृष्ट है, प्राप्त होता है। ॥६०॥ 


| झत्नाविज्ञातस्वरूपा अपीह 


तदधिगम उत्तरपूर्वाधयोर-छेषविनाशों तद्व्यपदेशादिति न्यायादिति भावः | 
प्रारब्धमिति। भोगेन स्वितर इत्यादिन्यायादिति भावः ॥६०॥ 
छत्रेत्यादि विचारयोगोपासनात्रितयसाघारणम्‌। विशुद्धसत्वस्यापि 
विचारपरिपाकात्यागेव शरीरपातसंमवात्‌ । न च तहि वामदेवादिवजन्मा- 
न्तरमेव भवेदिति वाच्यम्‌ । वासनाक्षयमात्रे जन्मान्तरासंमवात्‌। उक्तं 
च प्राक वासनाच्षयतस््रज्ञानमनोनाशानामनियतपोर्वापयम्‌ | तथा च 
भ्तिः-वेदान्तविज्ञानसुनिश्चिताथाः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्ताः। ते 
ब्रक्मलोकेघु परान्तकाले परामृताः परिभुच्यन्ति सवं इति। शुद्धसध्वा 
इत्यनेन वासनाराहित्यमुक्तम्‌ | सुनिश्चितार्था इस्युक्त्याऽपरोच्चसाक्षात्कारा 
पर्यंवसानं सूचितम्‌। योगिनां दु तयोदध्य॑मायन्रमृतस्वमेतीत्यादिभ्रती 
भीमङ्गगवदूगीवाष्टमाध्याये च सूयद्वारेण ब्रह्मक्ञोकावगतिः स्पष्टमुक्ता | 
विद्यया ब्रह्मलोक इत्यादिश्रुतेर्पासकानां तु ब्रह्लोकप्रासिः प्रसिद्धतमा | 
तत्र विचारोऽपि ब्रह्मानुसन्धाननियतत्वादुपासनाकल्प एव । तथा एकाम- 
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स्तवकः पिमन्रोभसवतः १:७ 


बह्मोपास्त्या ब्रह्मलोकं प्रपद्य । 


तत्र ज्ञातस्वस्वरूपा वियुक्ता _= 
नावत्त न्ते मानवावत्त मेतस्‌ ॥६१॥ 


कदाचित्‌ यहां तत्वसाक्षातकार न होने पर भी ब्रह्म 
की उपासना से ब्रह्म लोक प्राप्त कर वहां प्रबोध प्राप्त 
कर लेते हैं और मुक्त हो कर फिर लौटकर इस मत्त्यलोक 
में नहीं आते हैं । 5१ | 


झहंग्रहोषासनया विदुर्य 
गुणैः परोपासनया च सन्तः । 


व SIDS et य 

तालक्षणयोगोऽपोति त्रीनपि स्मुद्च्येरेन शब्देनाह - बरह्मोपास्त्या 
इति | उपासकानां ब्रह्मलोकगमननैयत्यं ठु नास्ति । अत्रापि ब्रह्मज्ञानोदय- 
संभवात्‌ ' अत एप्र “तत्यामिध्यानादयोबना्तवमावाद्‌भूयश्ानते विश्व 
मायानिबृत्ति:? इति ` तस्यामिध्यानाचुवीयं देहमेदे विश्वश्वयं केवल आत्म- 
काम” इति च भृतिद्वयं प्दृत्तमत्याशयेन त्राविशातसरूपा इति विशे- 
षितमिति ध्येयम्‌ । ननु ब्रह्मल्लोकगता झपि पुनरावत्तरन्‌ कबरा 
देव । दीणवासनानामपि सर्वथा वासनानाशामाबादत सद अपर 
ज्ञातेति । नावत्तेन्ते इति | एतं मानवमावत्त नावचतन्ते 4 कु 
यद्गत्वा न निवत्तन्ते श्रनाइतिः शब्दादित्येवविधभुतिस्मृतिन्य 


इति भावः ॥६१॥ ८ र प्रहेति 
« चया अत्यारूढ कुर्वत्‌ भगवन्तं स्वौति -चहंप्रहेति । 
प्रकरणाथ संक्षेपेण भुत्यारूढ कुवन्‌ भगत तेर 
ने; आतर रो; । यं विदुः पुरुषं महान्तम्‌ । तथा च सहख पु 
यवि 2 मेतं पुरुषं मदान्दमादित्यदणं तमसः 
इत्येवमुपासन सपक्रम्याह श्रुतिः - वेदाहमेत पु 
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जकः 


१८८ वेदान्तसिद्धान्तङुसुमाञ्जजिः चतु्थे' 


उपास्महे तं पुरुषं महान्त- 
मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ ॥६२।। 
अहंग्रहोपासना से या सहस्नशीपत्ानन्दत्बअस्थूल- 
स्वादियुणांबशेदपूर्वकपरन्रह्मोपासना से सन्त लोग जिस 
को जान लेते हैं, अज्ञान से दूर स्त्रयंप्रकाश उस महान्‌ 
पुरुष परमात्मा को मैं उपासना करता हूँ ॥६२॥ 


विचारतः सहजसमाधिमान्‌ हि यं 
निरोधतः सांवधसमाधिमानपि । 
उपासनान्नियमसमाधिमानुत 
प्रपद्यते तमहसुपेमि पूरुषस्‌ ॥६३॥ 


परस्तादिति | अहं--तइ्ख ग़ौषेत्यायक्तकमेण विहितोपासन ऋषिः । 
वेद = उपासनाप|स्तसमस्तप्रतिबन्धतया जानामि । श्रादित्यवर्ण स्वप्रका- 
शम्‌ | तमसोउज्ञानात्परस्तादिति भ्रुव्यथः । भ्रुतिवर्णोपादानेन तमेव विदि- 
त्वातिमृत्युमेतीत्यपि स्मारितमिति बोध्यम्‌ ॥६२॥ 

स्तबकाथं संच्षिप्य सवथाप्यावश्यकं समाधि द्योतयन्‌ पुनर्भगवन्तं 
स्तीति विचारत इति । सहजसमाधीति । यत्र यत्र मनो याति तत्र 
तत्र समाघय इति प्रसिदध! सइजसमाघिः । निरोधतः=चित्तबृत्तिनिरोध- 
लच्णयोगेन। सत्रिधसमाधिमानिति। तथा च पुष्पदन्ताचार्य: 
सनः प्रत्यक्‌ चित्ते सविंधमवघायेस्यादि। नायं पूवंबदविशिष्टसमाधिः। 
किन्स्वासनप्राणायामा दिप्रकारविशेषपूबक इति सविघसमा घिरित्युच्यते । 
नियससमाधीति। विचारेदेराकाला दिनियमो नास्ति । व्यक्त चैतचित्रदीपे न 
चासनप्राणायामादिविधाः किन्तु नियमानुष्ठानमात्रमिति तथा नाम ।६३॥ 
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स्तवकः सोरभ समन्वितः १८६ 


बिचार से सहजसमाधि को निरोधयोग से सबिध- 
समाधि को या उपासना से नियमसमाधि को प्राप्त हुए 
पुरुप जिस ( परमात्मा ) को प्रपन्न होते हें उस भगवान्‌ 
की शरण में में मी आगत हूँ ॥६३॥ 
यो>साध्यः सन्‌ साध्यते साधनोधे- 
यो वाउम्रेयो मानसामान्यमेयः । 
गी ० यो + १० ९ ४ 
योऽप हश्योऽभ्याससंदशंनीयोऽ- 
वन्द्यं वन्देऽपूरुषं पूरुषं तस्‌ ॥६४॥ 
असाध्य होने पर भी वियेकादिसाधनसाध्य हे, अमेय 
है फिर भी प्रत्यक्षादिम्रतिबोधविदित है, दृश्य महीं है फिर 
भी अभ्यास से द्रष्टव्य है, अबन्द्य है फिर भी अतदूव्यावृत्त्या 
बन्द्नीय है, पुरुष नहीं फिर भी पूर्णपुरुप है उस भगवान्‌ 
की बन्दना करता हूँ ॥६४॥ 
प्रयमस्तनकोक्तसाघनसाध्यत्वस्य द्वितीयतृतीयोक्तप्रमाणप्रमेयत्वस्य 
चतुर्थोक्त हश्यत्वस्य च परमात्मनि स्वीकारे तस्य ` जन्यत्वं परिच्छिनत्वं 
मिथ्यात्वं चापद्यत इत्यतः शाज््रवात्पय॑ संक्षिप्य भगवन्तं पुनः स्तौति 
योऽसाध्य इति । अविद्याप्रयुक्ताऽविद्यमानस्वेन साघनेरविद्यापनयनात्मकं- 
साध्यत्वं प्राप्यत्वं बा अज्ञानावरणापनयादिना मेयत्वं असंमावनापनय- 


नादिना संदर्शनीयत्वं च घटत इति सर्व समज्ञसम्‌ | किं च स्तुतिशब्दाऽः 
वाच्योऽप्यतद्भ्याबुत्या स्तुतिबोध्यस्वाद्‌ वन्यं न स्री प्रमानिति श्रतेरपुरुषमपि 


९ इर ९, 
पूणत्वात्‌ पुरुषं च वन्द इत्यथः ॥६४॥ 
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१६० वेदान्तरिद्वान्तङुसुम ्ञ्ञालः चतुथः 


वेदाः समे यत्पदमामनन्ति 
योगास्तपांस्येव यदा यन्ति । 
उपासते ब्रह्म यदिच्छया तत्‌ 
पदं प्रपद्ये पुरुषोत्तमस्य ॥६५॥ 
समस्त वेद जिसको कहते हैं, योगतपरंयादि जिसे 
प्राप्त कराते हैं, जिसकी इच्छा से ब्रह्मोपासना करते हैं उस 
पुरुषोत्तम भगवत्पद को मैं ग्राप्त होता हूँ ।।६५।। 


यो मृत्योरसतो हि सद्गमयते पूर्ण स्वरूपाम्रत॑ 

योऽविद्यातमसः समं गमयति ज्यो तिःप्रबोधाभिधम्‌ 
दुःखाब्धेःसहसोदुगमस्य नयति स्वानम्द पाथोनिधि 
सोऽयं श्रीशपदापितो विजयते वेदान्तपुष्पाञ्जलिः 


इति भी नयभज्ञलाचाय ( स्वामी काशिकानन्द ) विरचिते वेदाब्त- 
सिद्धाग्तपुष्पाज्ञल्नो चतुर्थः स्तबकः । समासश्चायं अन्यः ॥ 


_ 2 न लाम स क क F 

इदानीं शा्जपरमतात्पयंमतिसंग्रदेण वदन्‌ पुनः स्तौति-वेदा इति । 
सर्वे वेदा यसदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छुन्तो ब्रह्मचय 
रन्ति तत्ते पदं संग्रदेण ब्रवीम्योमित्येतदिति श्र॒तेः सवंशास्रसाधनादि- 
परमतात्यय॑विषयीभूतं पुरुषोत्तमपदं प्रत्यस्तमिताशेषविशेषमखणडसञ्चिदा- 
नन्दघनं नित्यशुद्धादिलचणं ब्रह्म प्रपद्य इत्ययः ॥६५.॥ 

असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिगंमय मृत्योर्मा अमृतं गमयेत्या दि- 
त्ययं संहत अन्थप्रशस्ति करोति--यो सृत्योरिति ॥६६॥ 
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बबकः सौरभसमन्वितः १६१ 


जो मृत्युरूगी असत्‌ से पूर्ण स्वरूपामतात्मक सत्‌ को 
प्राप्त कराता है, जो अविद्यारूपी तम से प्रबोधरुपी ज्योति . 
पहुँचाता है, दुःखसागर से उठाकर आनन्दाम्बुधि ले 
जाता है भगवदपिंत उस इस वेदान्तसिद्धान्तङुसुमाज्जलि 
की जय हो ॥६६॥ 
( वेशन्त सिद्धान्तकुसुमांज्जलि का हिन्दी 

अनुवाद समाप हुआ ) , 
Ro 


झाव्यक्त छापि भावार्थममिग्यञ्जयिठुं मया | 
कृतं ेदान्तसिद्वान्तकुसुमाञ्ञलिसौरभम्‌ ॥ १॥ 
संक्षेपेणैव कयितं सब विस्तरतः पुनः। 
वीक्ष्य॑ वेदान्तमन्दारतरो तद्विबृतावपि ॥२॥ 


` इति वेदान्तसिद्ान्तकुसुमा्जलिसौरमम्‌ 
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3% 
पूणमदः पूणंमिदं पूर्णात्पूणश्चुदच्यते । 
पूणस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
: डु शान्तिः | शान्तिः || शान्तिः ||| 


शङ्करं शङ्कराचायं केशवं बादरायणम्‌ । 
सूत्रभाष्यक्ृतो वन्दे भगबन्तौ पुनः पुनः ॥ > 
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने । 
व्योमबद्व्यापदेढाय दक्षिणामूत्तेये नमः ॥ 


(a 0 है] 
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३ २० समस्तेय समस्तेषुयत्‌ | 
¥ प्र रज़भुवद्जविश्रमम रजमुवङ्ग विभ्रमम्‌ 
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इति प्रस्तावनायाम्‌ 
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सिंद्धानुपत्तितः 
शत्यावादी 


शुद्धिः 
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मल्पते 

सर्पमपरः 
व्याक्कतदृष्टि; 
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फार्यत्वादित्यादौ 
दियो . {| 


चेतन्यावच्छेदकत्वादे * 


सत्तावच्छेदकत्वात्तत्त। 
कमप्याबृतमिति 
स्फुरणसम्बन्धः 
हेतोवेशिष्टज्ञानम्‌ । 
तैत्तिरीया 
तैत्तिरीयोपनिषत्‌. 
उद्धवत्वम्‌ 

कैसी होगी 

साधारण 
विशेष्यांशाम्‌ । 


भागत्यागप्रकारम्‌ 
सिद्धानुपपत्तितः 
शून्यवादी 
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॥ समाप्तम्‌ इतिशुद्धिपत्रम्‌॥ 
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(शीघ्र मुद्रित होंगे ) 
` नारदीयस..उत्रवातिकम्‌ । 

( तीन हजार लगभग वात्तिक "छो हे । हिन्दी अनुवाद साथ में 
दिया गया दै । इस में भक्तितत्व का बड़ी गहराई के साथ.निरूपण किया 
दै | सिद्धान्तनिरूपण में अधिकतर श्री भ्रीधर स्वामी का ही अवल्वम्बन- 
किया है। भक्ति जगत्‌ में आजतक ऐसा कोई ग्रन्थ नहीं हुआ है नो 
सिद्धान्वरइस्य को इस प्रकार सरल प्रांजज भाषा में अ्रमिव्यक्त करता हो |) 


वेदान्तमन्दारतरु) सव्याख्य; - 


(लगभग छ हजार श्रनुष्ठुप्‌ ोकों का यह ग्रन्थ है | इस में वेदान्त 
को समस्त प्रद्नितयाश्रों का विस्तारपूवेक निरूपण किया है ) 
ग्रन्थकतो के अन्य मन्थ 


चित्सुखीव्याख्या 

खण्डनव्याख्या . 
अदवेतसिद्धिगोडत्रदानन्दीन्या्या 
ब्रह्मसूत्रमाव्याथेसंग्रहः | 
न्यायसूत्रभाष्याथेसंग्रहः 

` प्रशस्तपादभाष्याथसंग्रहः 
न्यायसिद्धान्तरलमाला 
झनुमितिगादाघरीतत्तप्रदोपः 
ग्रवयवगादाघरीतृत्वप्रटीपः 
सत्प्रतिपच्गादाघरीतत्वप्रदीपः 
प्रामाण्यवा दगादाघरोतत्बप्रदीपः 
साघारणगादाघरीतत्वप्रदीपः 
सव्यभिचारगादाघरीतत्वप्रदीपः 
शेषगादाचार्याः टिप्पणी 
सामान्यलच्चणाना१दीशीतत्वपदीपः 
केवलान्बयिजागदीशोतच्वप्रदीपः 


.ठयाप्स्यनुगमजागदोशोतत्त्वप्रदोपः 


व्युत्पत्तिवादतस्वप्रदीप: 

शक्तिवादतत्त्वप्रदोप: 

सवं दशनसिद्धान्ततत्वविवेङः (ततरे मे 
संप्रतिलिखिताः ) 

चार्वाकसिद्धान्ततत्वविवेकः शतशछोकी 


जैनसिद्धान्ततत्त्व विवेक: 3 


रामानुजसिद्धान्ततत््तविवेकः ,, 
न्यायसिद्धान्ततत्त्वविवेकः 
प्रवचनप्रन्थ हिन्दी में :-- 
गायत्री प्रवचन 


(दक्षिणामूतिस्तोष्रजातिक प्रवचन 


पञ्चदशी प्रवचन (कुछ प्रकरणों पर) 
गीताप्रवचन (कतिपय अध्यायों पर) 
भागवत प्रवचन (कतिपय प्रकरणों पर). 
भागवतसार | | 


(अन्यान्य ग्रन्थ भी मौलिक तथा व्याख्यात्मक क्रमशः प्रकट होते रहेंगे ) 
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